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भूमिका 


पुरानी दिल्ली मे मस्ल मशहूर है कि एक पड़ोसिन जवान हौ तो भृहल्लेमे दस 
गजल केटी जात्ती रै । सजलके मिसरोंपर फिसी एक मात्रा-मीटर्‌ की रोक 
तो नदी, पर तुक की वदिश जरूर है । गजल पर तुक मिलान की यह शतं, गजल 
की कमजोरी भी है ओौर ताकत भी । नौरिखिये शएयरी शुरू करते वकते गजल का 
दामन पकंडते है क्योकि जे -मेजे अरलफाज {शराव-शवाव, पानी-जवानी, निणानी- 
कहानी, वफा-जफा) का सहारा तेकर तुकवदियों का मजमुआ खड़ा करना 
कोई बहुत मुष्किल काम नही होता । लेकिन गजल की सल्तनत सिषं रंगीन 
लिफ़ाफ़ों भौर खृशरतरदारं रूमालों के धु से भरे कमरो की तग चौद ही नही, 
खिडकियो से वाटर फैले आसमान कौ तरह एके मुसव्विर का खुला कँनवस भी 
दै । अपने हमअख शायरी के मुकाविले 'सालिव' ओर हाली" ने सावित क्रिया 
थाकरिगजल नये त्तसम्वुरात का इजहार करने की कोशिश दूटती नही, वल्कि 
नये तजुर्घौ को समोने के वाद खनकती है, हुमसती है, चमकती है । गजल का 
दायरा अंगूढी की गोलाई नही जो सिफं एकः दौर, सदी, शायर तक महदरुद हकर 

रह्‌ जाये 1 गजल के इमकानात मे एक उडान का फंलाव है } जल दस सदीकी 
नौवी दहाईतक वरकरारदै बथोकिं गजल कहने वत्ते शाधरोंकी वैखुदीकी 

बुनियाद है अपने मीजूम से मुकम्मल हम-आहगी, वथोकि आम जिदगी के मषाद्रल 

की चमन समौ लेने के वाद, गजल की मौजूदा तवानाईमे उस तंरक्की-पसंद 

तद रीकं का भी अमल-दख्य है जिसने सन्‌ 1930 के बाद से नयौ अदवी मजिलों 

की निशानदही की । 

ष्सतह्रीककेदो दौर. एक मादी पते पटले काजौरदूमरा भआजादरीके 

वादका। आजादी से पहले अदव कौ तरक्कीपसंद तद्रीक के अलमवरदार णायते 

नै उस जमनि में एकं वागी रविश अस्नियार की जव मुलायसे ओर रिसाद्लमे 

"जिगर" आर 'सीमाव' कौ तूती वो र्दी थी | 

सन्‌ 1947 के वादकी दूसरी तहेरीक मे पाकिस्तानी श्रायरी कौ सियासी 
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हालात से अलग रखकर नही समञ्च जा सकता । पाकिस्तान का क्रयाम सिफ़ं एक 
जमीनके टुकड़े की तकप्रीम भर नही, एक तदजीवी इकाई भौर समाजी कवी 
की तकसीम भी थी। जाजादी कौ सुवह्‌ जिन अरजानी केसायदो करोड़ 
इतानो पर तुलू हुई उसमे दिमागो का सुलगना रेन फितरत था। शायर समाज 
का हस्सासत्तरीन एदं होता है । (यह वातं दवौ वहसो मे मतवाततिर दोहराई 
जाकर धिस-पिट चुकने के वाद भी सच है 1) हिदुस्तानी फनकारों कै मुकाविनि 
भे पाकिस्तानी फनकार के जहुनी ओर तहजीवी अहसास धोढे-रे मलग रहै है । 
पाकिस्तान की वुनिधाद एक इस्लामी रियास्रत कायम करने के लिए रघ्वी गयी 
थी। पाकिस्तान के हूकेमरान धर्मरुत पहले ये, कविता-परेमी वादमे । फिर णो 
सियासी ओौर इक्तसादी निजाम पाकिस्तान मे पनपा, उसमे मत्क की माली 
ओर दिफाई मयशूरियो के सवव रदो-वदल की गुजाइश न थी । उन पाकि- 
स्तानी पफ़नकारोके लिए नये मुल्क मे मआशरत कीअसास की वेशङरीका 
ददं ओर भी च्यादा कर्वेनाक साधित हुआ, जो हिदोस्तान से अलम पाकिस्तान की 
जुदागाना हैसियत कै मुतलाशी होने के अलावा एक एसे मआशरेकी त्तामीरका 
भी ख्वाब देख रहै थे जहाँ अमीरी-गरीबी का कडवा इम्तियाज न हो 1 
लेकिन पाकिस्तान मे एते लोगों की हिम्मत अफजाई तौ हूर, ये तरक्कीपसद 
अदीव पहले सेंसर की कलम के तले स्याद्‌ किये गये, फिर जेल कौ कोटसि्यो 
भे तवाहं । 
सन्‌ 1960 के आसपास लिखी गयी गजलौ मे इसी जुर्म कै दिलाफ़ वगावत 
का पैगाम उभरताहै। “हेम परवरिशे-लौटो-कलम करते रदहेगे", “भै क्वसे 
गोण-व र-आवाज ह, पुकारो भी जसी गजलें रिवायती मफम के अलफाज् कौ 
ताजा अलामतों कैत्तौरप्रपेश्न करते हुए शौजानो-अप्रूल ओर्‌ काश्रियावेदीके 
मये पकर युनती है। ताजा खयालोसे तराशी हुई इस दौर की गजलों मे एक 
खासियत यह भी है कि अनफाजे ओर अलामतो को असर-अंभेज् वनाने के तसूरवो 
मे भी दन शायरोने कंदो-वद की सञवतो ओर गजल की रिवायती जामा-सेवी 
पर कोई हे नही आने दिया, न ही इन गजलो कौ अप्नर्-आफ़रीनी किसी एक 
तवक या गिरोह का विलीना रही । वसे तो उदू शायरी के पुराने ओर नये दोनों 
वक्ते शायरोने अलफ़ाज का इस्तेमाल एकं मुल्विरके कलम कौ मानिद 
म्मूष सूरते-हाल मे रगकारी ओर नक्की के लिए कियाद! लेकिन दन 
गजल मे सिके रवायात कायम रखने के नाम पर गैर-मानूप अलफाज का पोक्ष 
दोने की मजबूरी नही, आम वोलचाल कौ जुवानमे जदधूते मिसरे कटने की 
कोशिशहै) 
श्म ग्लो के स्यादातर शायर मिडिव-क्लासी शरी तवके से दै ! तहा 
इस दौर की गर्ल का अहम मौजूम है । यहं तनहाई किसी जागीरदारी एेयाशी 
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का केद्रूतरवाच अकेलापन नही, भीड में ुटते हुए, खुदरुगी की तरफ धकेले जति 
एके कदी की चौव है जौ न अपना जुर्म जानता है, न सजा । 
लेकिन ये गजलें पढते वक्त एेसा भी लगताहै किये शायर गाजिये-गुपतार 
हने केः वावजूद उन कमजोर ओर डरपोक लोगों रो स्यादा अलग नही जौ चीयदे 
पहने, दिन-मर की कमाई का चौथा हिस्सा खच करके, लवी लाइन मे रिश्वत- 
खोर पृर्तिसवेः इंड खाने वेः याद खरीद गये टिकट मे स्ममलसो की कामयत 
सुशदाल-भरपूर जिदगी पर वनी फिल्म देखकर तालियां वजाने केः वाद लौटकर 
टूटी चारपाद्यों भौर मले विस्तरो परसो जति है, लेकिन स्मगलरान। निजाम 
की वैर्ह्मानी कै छिलाफमर भिटने की वात नही सोचते। इन गजलो मे करुन- 
मुनाता हभ कलाव का बुलावा क्रिस स्यान से खिचती हुई तलवार की सरस 
राहट जैसा तैज, किरी कोडे कौ चोट जैसा तुशं या किसी नमी पीठ पर िचती 
हुई वेत्त जषा तत्व बुलावा नही है) इन ग्लो कौ नवा एक गणि कीर्वाद्ुरी 
हैजोभेडोंको इकट्ठा भले कर ते, पर चरागाहो की भित्कियत बदल देने वाला 
लावा नही खौलाती । 
शायद इसीलिए ये गजलें दिल तो वहलाती ह, रास्ता नही दिखाती । 
वह रहास, मने इस संकलन मे उंयादात्तर वही गजलें शामिल करने की कोशिश 
की है जो अभी क्षक हिदी में निकने दूसरे संग्रहो मे नही छपी ! पता नही अपनी 
दस कोणिणमे कटां तक कामयावे रहा हं | 
या देवनागरी लिपि मे उदू साहित्य छापने की परपरा मजबरुते करने वति 
दो सामो--अयोध्या प्रसाद गोयलीय ौर प्रकाश पडित--के प्रति अ।भार प्रकट 
करा चाहमा । मै इन दोनों सज्जनो से कभी मिला नही, लेकिन इन लोगोने 
पहल न की होती तो शायद सन्‌ 1947 के बाद ्िफं हिदी-दग्लिश-भापी स्कूलों 
भेषढे मेरी पीढ़ीके लाषो लोग उद कविताकी विरासत ते वचित रह जाते। 
लिपि की परपरा तोड़कर ये लोग जिस तरह हिदी ओर उदू को करीव लये, यह 
सकलन उसी सिलसिले की एक कड़ी दै भौर इन लोगो के तई शुक्राना भी ! 
कटकडाती ठंड के दिनों मे मर्था मुप्नी ने कित्ताची फोध कौ । अकीला इस्लाम 
ने इस्लाह्‌ दी 1 अमन, अमन कौ माँ, प्रदीप, संदीप, विक्रान्तनेमेसा भत लगाधे 
रखा । ओँ इन्दी सवने भाष्वस्त हुज हूं} 


सितम्बर, 1980 --नरेन््र नाध 
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2. अत्हर मफ़ीस 
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सौरेगहैकिम रमे तस्वीर वना... 
नणामदैनरवेरा, अजवदवारमेह... 
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तो तनदहाथाममर तुञ्चको भी तनहा देवा... 
सुखिए-शाम ने यूँ फूल विचरे दिल भे. 


22. जफर इकबाल 
थकीहुरईसीहवा मे तरंग आनेदे.-- 
है यही उसकी रखा, जसाभी या, जैताभी दै... 
फिक्र कर तामीरे-दिल कौ वह यही आ जायेगा... 
उदासियों का कुष एेसा तिलिस्म घरे रहा.“ 


23, जावेद शाही 
दिले-गिरिपता कैः सव वेचो-ताव खोल के देव ^“ 
जो वप्र चीर दे, देसी किरन भी ला.“ 


अव यहाँ लोगों के दुषयुल का पताकया मपि. 
यह वफरजार वदन से, न जाँ से निक्तेगा““ 


शौके-तामीर है मकाँसेपरे... 


24. दपा शषयनमो 
खुपरूकेरग दस्ते-सवा से उतर गये.“ 


25. जान ईिया 
खामी कह रहीहै कान मे क्या... 


26. ताज सव 
पूकास्ती रही इछ देर तक हवा मुक्षको..* 


24. नीर प्सरः 
सव्य है वेड अभी, चादटैपानीमे अभी. 


28. नासिर कामो 
श्ये दिनोकामुराग लेकर 
दिलमद्क लहरसी उठी दै अभी. 
रग युब्दो के, राग णामोके..* 


र कििरसे जया, किधर यया वह.“ 


59 
59 


61 
61 
62 
63 


69 


70 


71 


¶2 


74 


29. नून ० स्मेषर० राद 


उह रेग्रम फौ निगहै-दोम्त भो तिरयाक नदी... 


फ़ल्बःमे मिरे भीट्टान मी्षएु-वीनी... 


30. परदोन एना सैयद 
दण्नतेगीदहीवुढाई देम... 


31. परवोन भारिर 
यारिषट्ई्तो फूनोकेतन वाकहो ग्य... 
अव मी पर्दादारी, वर भामहो चुकी... 
दस्ते-णव पर दिग्मायी क्या देगी... 
चेहरामेस था, निमे उसकी... 


यट्‌ गरनीमतदटै किः उन आंयोंने पहवाना हमे... 


ये हाय चमे गये फिर भी वे-गुलाव रहे... 


2. फरीद जाषेद 


गुवार दित पे वहत आ गया है, धो सें आज... 


33. षदिप्र' बुषपरो 
देखकर उस हसीन षैकर को... 
क्र्तिने शिक्ये गिते रै पते हो... 
34. फंड जहर गंच' 


हस-स्ते-दीदमे गुजरा ह जमनि कव से... 
न अव रकीव, न नासेह्‌" न मपगुसार कोई. 


सितम सिखलायेगा रस्म-वकफ्ा हेमे नही होता... 


35. महवृब लिखा 
देव दा है, किनारे को संभाल... 
यह्‌ जौ हम कभी-कभी सोचते है रात को... 
हम आप कथामत से गुर क्यो नही जते... 
हर वात यहाँ वत्त वदने के लिए रै... 
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॥॥। 


78 
78 
79 
89 
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36. माजिद-उल-बाफ़री 
मुञ्लो से पृछ रहा था मेरा पता कोई... 
चेहरे टुपे हए दै बयानों की धूल मे... 
वे-हिष हं माईने की तरह खुद निगाह ह... 


34. मुनौर नियाल्तौ 
कंसी-कंसी वै-समर यादो कै दातो मे रहे... 
वे्च॑न बहुत फिरना, घवराये हुए रहना... 


गमकीवारिशने भी तेरेनकत्श को धोया नही... 


अर्के-रवां की नहर दै भौर हम है दोस्तो... 


दश्तचारांकीहवासेफिरहरा-साहौ गया... 


38. यृषुफ हस्तन 


रोशनी के इस्म की तकफ़ीर कर दी जायेगी... 


अपनी नमू की ताबो-तवानाई लेके आ... 
आगही, वहम के साये में लिपटकर आयी... 
आंख चेहरो की सदाकत से मुकरती जयि... 


39 रक्ती अतर शोक 


येवेडरहै कु दिन वह्‌ शजर दै कोई दिन गौर... 


सलामत्त आये है फिर उसके कूचओ-दर पे... 
यह्‌ कौन इव गया ओर उभर गया मुञञमे... 


40. उटर वज्तीर अग्रा 
धूप के साथ गया साथ निभाने वाला... 


सित्तम हवा का अगर तेरे तन को रास नही... 
लाक्षिम करा कि सारा जहाँ यृश-लिवाम हौ... 


41. केव जलाली 
जाती है धूप उजन्ने परों को समेट के... 
आके पव्यर तो मेरे सहन में दो-बार भिरे..- 
वही स्ुकी हुई वेले व्ही दरीचा धा... 
आता है हर चडढाई के वाद इक उतार भौ... 
लौ दे उ, वह दर-ववव सोच रहे है... 


92 
92 
93 


94 


100 
100 
101 


102 
102 
103 
104 
105 


उतरी अजीव रोशनिरा रात वावमे... 


42. शहुच्चाद अहमद 
यह सौचकर कि तेरी जवी परन वल पडे... 
लौट आयी तेरे लम्स से महकी हुई शमे... 
जवे आफ़ताव न निकला तो रोशनी के लिए... 
आज तक उसकी मोहन्वत कानशातारीषहै... 
सितारा अपनी भी ताविदगी न देव सका... 


43. शाधर ललनवी 
वु अजव जिदभौ के मजर है... 


अपनाः दरदं समञ्ननेवाले शहर के अंदर कितने है... 


44. सरश्शर सिहीकी 


इसी काविशमेंउग्रहो गयी सफ़र... 
क्षलक दिखा, कि तेरे वस्त की नवीद मिते... 
मिलने को तो मिल रहा हं सबसे... 


45. सरमद सहवाई 
गंगे वदन मे ककर फिर दे सदा मृजे... 


46. सलाहृदोन "नदौमः 
जो मेरे देखे हुए घ्वाबों मे ढल जायेभी.... 


47. सन्तम अहुमद 
इक जत्रे-हाल का पावेद है... 
नया मजमूं कितवे-लीस्त का ह... 
ते जनिन से ददि घं च्यते रै... 
जके फिर लौट जो भये वह जमाना कसा... 


48. सलीम शाहिद 
खाक पर नक्गो-निगरि-रपतगां रहं जायेय... 


= ५ ~ 
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49. साकी फएार्फ्री 
ये लोभ ष्वावमे भी वरहना नही हुए ..- 
दामनमें जंमुभोका जखौरान कर अभी... 
एक दिन जहुन में आसेव फिरेगा एसा... 


रेत कौ सुरत जां प्यासी थी, आं हमारी नमन हई... 


50. सैयद हामिद यज्ञदानी 
वाद्वा, पठवार, हर इक भस्तरा टूटा गा... 


51. हभ्रीव जालिव 


यह्‌ ओर वाततेरी गलीमेन आर्ये हम... 
भुलाभीदेउप्ेजो वात हो गयी प्यारे... 


121 
121 
122 
122 


124 


125 
125 


अर्तर अंसारी अकव रावादी 


दिखाते है पुरने स्वाव कु धुंधघली-सी तस्वीरे 
क्सि मालूम क्या होंगी नये ख्वावोंको तावी" 
नजर अती है जिदाँ में जौ जग-आलृदः जंजीरे 
जिला. देकर वना लो उनक्ते जौह्रदार शमशीरेः 
जमीं पर क्या नहींहै आस्माकी सिम्त क्योंदेषे 
अगर जर्रोः सेषुरसतहो, सितारोकै जिगर चीरे 
समञ्चकर अह्‌.ले-दिल भपने जमाने का असर तेना 
जमाने की हवा मे मू्तलिफ़" होती हैँ तासीरे 
यरौरे -हौसला रजे -असीरी* कम नहीं होता 
जौ हो जुंविशण रगौ-पे में तो शममतिी है जजीरें 
यह मेने वेखुदी मे क्या कटा, दुनिया ने क्या समक्ता 
गलत रहन दुनियाको दिखादंमेरी तक्रसीरे 
जहाने-शे'रः की सुरतगरी" अस्तर' जरा देखो 
यह्‌ वह्‌ मद्फरिल रै जिसमे मंहसे बोल उण्ती दह तस्वीर 


(ध 1. परिपतति, साकाररूप 2. जंग लगी हुई 3. वमक 4. तलवार 5.वण 
6. 7. प्रभाव 8. कंदकाषुख 9. हेरक्त 10.दोप {।.दोषौ 
दृनिपा 12. चिरकारी! 
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अतहर नफ़ीस 


एक 
कभी साया ह, कभी धूप 


होता रहता हैयंदी करज 
कमो भरे 


मेरे 


मूक्रद्र मेरा 
बरावर मेरा 
किनारे मुश्मे 


दो 

रौनक्त - वेशो कम, किसके हेनेषेरहै 
मौषमे - खुष्वा - म" किसके होने से 
क्िसका चेहरा बनाती दहै ये साअतेः 
वर्केत का जीरो-वम' किसके दोन सेह 
कौन गुजरा के वनते गये रा 


दुष्य 2. स क्र मशसेभर आविरीधूट 
4. मूषा-नीला मौसम 5. क्षण 6. उऊंच-नीच 7. 


18 पाकिस्तान से ताजा गते 


ववादहो 3. योदी-वहुः 
सुमाव-कियाव । 


किसकी स्ात्तिर दरीचों से आयी हवा 
यह फलाः यूं वहमः किसके होनेसे है 
शाघ-दर-णशाख प्तौ की यह जिदगी 
आज भी मृहतरमः किसके हने से है 
मौत वर-हकरः है किसके न होने सेओआज 
जिंदगी दभम-व-दम क्कि होनि से है 
किकी जुत्फ्रं का एजाकः है ब्रुए-गुल 
यह हवाओौं मे नम क्िस्केहोनेसेदहै 
सुब्द-शादाविए-जां का व्यो है मलाल 
इषरते - णामे -रम* किसके होने सेह 
बहशते - दिल को किसने संभाला दिया 
यह जुनूं कमसेकम किसके हौनेसे है 
किससे मंसूव' है हर जफ़ा हर वफ़ा 
यह्‌ सितम यह करम किसके होनैसेदटै 


तीन 
इतने दिनके वादत्रु आयाहैमान 
सोचता हं किस तरह तृक्ञमे भल 
भेरे अंदर आग उठी इक र्चादनी 
वै जमी से आस्मां तक अंग हुं 
भौर उजला दहो गया कुवत" का चाँद 
मौर बरहरा ह्यो गया तेरा षुषू 
ठ सरापा रंगो-नकहूतः>, तु वता 
किस ध्नक से तेरा पैराहन. वुन्‌ 
सारे गलवृटे तरो-ताजा ट्ृषु 
दूर तक पर्टुवी दैमेरी मोजे-षु"/ 
1. बात्तावरण 2. परस्पर जुड़ा हु, एक माध 
4. अनिवार्य 5. चमत्कार 6. फूल की मटक 2, अ 
दुख क्यो है ६. यम की शम का जानन्द 9. गत्र 4 
12.पेसरसरेपांवतक रग जौर सुभव 13.1८ 


कर॒ रहै हैँ लम्हे-तम्हे का दिसाव 
मिलके फिर वैडे हँ यारने-जुनू 
दश्ते-ग्रम' की धृपमें मञ्च परसखुला 
म खुद अपना सायएु-दीबार हं 
नाज कर खुद परक्रितूहैवेशुमार 
फदर कृरमेरी किरम वस्त एक हं 


चर 

सी रग दहै किस रंग से तस्वीर चना 
भेरेतो कई खू्पदहै, क्सि रूप मे अआ 
क्यो अके हुर इक श्प मेरे जषम कुरे 
क्योरमेभी ह्र इक शख्स को हाल अपना सुना 
वथो लोग मुसिर है कि सुनें मेरी कहानी 
यह हक़ मुभे हासिल है, सुनाऊं कि छुपा 
इस वर्म मेँ अपना तो शनसाः नहीं कोई 
कंथा क्वे है तनहाई्‌ का, म किसको वतं 
कछ ओर तो हासिलने हमा स्वयो से मुक्चको 
बस यह दै कि यादों के दरो-वाम'" सजा 
वेकीमतो - वेमायः इसी खाक में यारे 
वहं साकं भी होगी जिसे आंखों से लगाऊं 
किरनों की रफाक्रतः कभी आये जो मयस्सरः 
हमराहं भ उनके तेरी दहलीज पै भें 
ख्वावों के उकूक प्रर तेरा चेहरा हो हमेशा 
मौर म इसी चेहरे से नये ख्वाव सजाऊं 
रह ज्ये किसी त्तौरं मेरे वाव सलामत 
इस एवा दुजा के लिए अव्र हाय उण्डं 


2 
1. दुव का जमल 2. परिचित 3. पीडा 4. दरवाजा भौर अदायी 
$. मुल्यहीन ओर महतहीन 6. संगत 7. उवलव्प्र 8. न्लितिज। 


20 पाकिस्तान से त्ताजा गजर्ते 


पाच 
न क्षाम है न सवेरा, अजय दयारममे हृं 
म एक अरक्षए-वेरेग के हिसार हुं 
सिपहि-गरः ने कव मुञ्चको जस्म-जस्म किया 
मै आप अपनीही सासो केकारजारभ्मे हूं 
कर्णा-कर्णाः जिषे ले जायेगे सरे-मक्तल+ 
मुदो खवर हैकिर्मे भी उक्षौ कतारमेंहं 
शरफःमिलारहै कहांतेरी हमर्ही* का मुद 
तू शहूसवारश्है ओर मै तेरे गवार हूं 
अता-पता किसी खुशबू से पूछलोमेरा 
यहीं कहौं किसी मंजर, किसी वहारमें हं 
म खुष्क पेड नही हंक्रि दूटकर गिर जां 
नुमू-पजीर" हुं मौर सर्वो - शाखसार^ मेहं 
न जने कौनसे मौसम में फूल महकेगे 
न जनिकव से तेरी चक्मे-दंतजार^ मे हूं 
, ` हाहे कयेए-जाँ "भे कुछ इस तरह पामाल'* 
कि प्तर-वलंद तेरे शद्‌.रे-जर-निगार में ह 


ष्टः 


वहु इश्क जो हमसे 55 गया, अव उसका दाल वतयेंक्या 
कोई मेह्‌ र" नही, कोई कहर "° नही, फिर सच्चा शेर सुनाये क्या 
दक हि" जो हमको लादिक्र” है, ता-देर उसे दोहसयें क्या 
वह्‌ जह.रजो दिल मे उतार लिया, फिर उसके नाज उवे क्या 


1. स्थान 2.घेरा 3.वियोधोसेना 4. युद्ध 5. खचते हुए 6. कत्लकरने 
कौ जगह 7. सम्मान 8. रास्ते मे सराय चलना 9. वहत अच्छा पुडसवार 
10. धूल 11. विकसित होता हुमा 12. वह्‌ जगद्‌ जहाँ वहुत-मे सीधे भौर सुदर 
पैदष्टौ 13.आंखकरी प्रतीक्षा 14. प्ाणकारमाँब 15. पांव ततले रोदा हुमा 
16. कि अमना सर ऊँचा किये तेरे स्वर्गं धिविंत गहरमे ह 17. छपा 18. प्रकोप 
19. विरह 20. मिलने वाला 


पाकिस्तान से ताजा मजे 21 


फिर अ्िं लहूसे खाली है, ये शम्षं बुञ्ने वली है, 
हेमखुदभी क्िसीके सवालीदै, इस्वतये हम शरमायेँक्या 
इक आग रमे-तनहाई की जौ सारे क्दन में फल मयी 
जन्र चित्मही सारा जलता ही, फिर दामने-दिल को वचाये क्या 
हम नम्मा-लराः कुछ श्रजलों के, हम सूरततगरः कुछ वायो के 
वे-जज्वए-शौक्र सुनें क्या, कोद स्वाव नहो तौ वतारे क्या 


1. सच्छी आवाज से गानेवाला 2. चित्रकार 
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अदा जाफरो 


एक 

आखिरी रीस आजमाने का 
जी तौ चाहा था मृस्कुराने को 
याद इतनौ भी सच्त-जां तो नहीं 
इक धरीदा रहा टै ठनि को 
संगरे" मे दल गये आंसू 
लोग हसते रहै दिखाने को 
उमे -नए्माः भी लौतोदेतादहै 
हके दिया रह्‌ गया जलनि कौ 
जलनेवाने तो जल-वुन्ने आखिर 
कौन देता खवर लमनेि को 
कितने प्रजनवुर हौ गये होने 
अनकही वात मह पे लाने को 
खुलके दंसना तो सवको भाता है 
लोग तरसे है इक वहाने को 
रेजा -रेजाः विखर गया इंसां 
दिल की वीरानियां जताने को 
हसरतां की पनाहगाहोः मे, 
क्या च्किनि दै स्तर द्ुपाने को 


1. पत्थरङके ष्टे टुकड़े 2. यीतकायाते 3. कण 4. वह स्थान जहां 
सुरक्ितरहाजासके 
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हाथ किं से कर लिये जस्मी 
फल वालों में इक सजाने को 
आस की वातो कि रसाषि सदा" 
ये चिलौने यथे दूटं जाने कौ 


दो 

तौफ्ीक्र' से कव कोई सरोकार चले है 
दुनिया में फ़क्रतः तालिए -वेदार" चले है 
ण्डं तो चदटरानों-सी क्लेजेपे खड़ी दहै 
जातो मेरे साथी दीवार चेह 
हर गुचा" वड़े चावसे खिलता है चमनमें 
ह्र दौर का मंमुरऽः सरे-दार' चले है 
रगोंकीनखुशवरूकी कमीरहै दिलो-जाँको 
तोशाःजो चले साथ वह्‌ इफ खार चलेहै 
दिलके लिए वस्त अखिका मेयार” बहुत दहै 
जो सिक्कए-जां है, सरे-वाजार चले है 
हैरत से शिगूफों की पकती नहीं जंघे, 
कसि आनस किं का खरीदार चलेहै 
सुरशीद* वहां हमने सुलगते हृए देखे 
किरनोंका जिस आशोव्में व्योपार चेह 
इक जुविशे-भिजर्गा"" की इजाजत भी नहीं है 
दिल प्राथ चला है कि स्तितमगारचले है 
थेचिखभीलावों यारा भी वहुतभे 
जाजारण्जो दिवकाटैसो आजारचलेहै 


1. साम्यं 2. केवल 3. सौभाग्य 4. कली 5. एक वली जिन्हनि “अनल- 
हक (म खुदा ह) कदा या ओर इस पराध मे उनकी गरदन काटी गयौ थौ 
6. फौसी फाफदा गलेन उति 7-सफरमे खाते-पीने क्य सामान 8. परख 
9. सुरज 10. हलचल । 1. पलको की हरकत 12. बीमारी 
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तीन 

शायद अभीहै रायमे कोई धरार भी 
क्यो वरना इंतजार भी दहै इस्तिरारः्भी 
ष्यान आ मया है मर्गे-दिने-नामुरादः का 
मिलने को मिल गयादहै सुकूंभी,क्ररारभी 
अवने चने दहो मुसाफिर को, दोस्तो 
हद्दे-निगाह" तक न रहा जच भरुवार भी 
हूर आस्ताः पे नास्तिया-फर्मा" है आजवह 
जोकल न केर सकेथे तेरा इतलारभी 
इक राहु रुक गयी तो ठिठकर क्यो मयी "अदा, 
भावाद बस्तिं ह पहाडोंके षार भी 


1. चिगारी 2. आतुरता 3. नाकाम दिलकी मौत 4.दृष्टिकी मीमा 
2. चौखर 3. माथा रगङड़नेवाला 
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अनवर अदीव 


शहर के सोगवारौः कै हम देरमियां 
भीर हमारे दिलों के है गम दरमियां 
सय -सयि स्िसकती हर दोपहर 
दर्द गडा डेजा इक अलम? दरमिर्थां 
इर तफ देखने कौ खलाः ही सना. 


1- शोकग्रस्न 2. बडा 3. शन्ये 
26 पार्गिस्तान से तारा चते 


अमजद दस्म अमजद 


ष्क 

हरक्रदम मुरजा था, हर नजर में वहणतश्थी 
मस्लहत - परस्तों कौ रहवरौी क्रयामत थीः 
मंजिले - तमन्ना तक कौन साथ देता है 
गदे-सईए-लाहासिल* हर सफ़र की क्रिस्मत थी 
आप ही विगडता था आप सान जाता था 
उस्र गुरेन - पहल्‌® कौ यह्‌ भजीव आदत थी 
उसने हाल एषा तो याददही न ताथा 
किसको किससे शिकवा था, किससे कथा शिकायत थी 
दष्त' मे हवाओं की वैर्ली नै मारा है 
शहर मे जमनि कौ पृषछछ-गछसे वहशत थी 
यूं तौ दिन -दहाड़े भी लोग लूट लेते 
लेकिन उन निगाहौं की गौर ही सियासत थी 
दि का जमाना भी क्या गजव ऊमानाथा 
असि मे समेदर था ध्यान में वह्‌ सूरत थी 


दो 

चुपके - चुपके ही असर करता दै 

इक्र कंसर की तरह वदता है 

रत्तं के पिच्ते पहर तासे में 

एक हंगामा मचा रहता दै 

1. भागना हमा 2. भय 3. सिफं अपने भले-वुरे का ध्यान रखकर काम 

करने वालो क्य नेतृत्व भी कयषमतथा 4. निष्फल प्रयत्व की धूल 5. चच 
निकलने का इव॒ 6. जगल 
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जापका नाम अवस" तेता है 
परस भागे हए वच्चे की तरह 
दिन सरे- श, रे-वफा, तनहा है 


सपि रोके हए वैढो अमजद" 
नक्त दुश्मन की तरह चलता है 


तीन 

दिवि मेँ लावा उवल रहाहै क्या 
कोई कोहसारः जल रहा है व्या 
स्वावे-फरदा चमी प जाहिर दह 
मेरी अं में प्रच रहाहै क्या 


यूं हवा वनके चव रहाहै व्या 
भा, श्नरीके-गमे- खुदाई हो 
अपनी ------ गपनी बहतः मे गल रहाहैक्या 


इतने मासूदाः क्यो हँ अह्‌ ले-सफ़र 
सरसे तूफान यल रहा है क्या 
किसलिए वदहूासः है तारे 
कोई सूरज निकल रहा दहै क्या 
क्यो हेवा इस कदर स्को-सौ है 
कोर्ट तूफान पल रहा दै क्या 
काटकर फक दे इन्दं (अमजद 
मे हाथो को मल रहा है क्या 


1. संतुष्ट 2. बौखलयि हए 
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अहमद कमाल 


एक 
कोई चेहरा हा रोशन न उजागर ओष 
आईना देव रही थी मेरी पत्थर आंखें 
फूट निकलीं तो करई शह रे-तमन्ता इवे 
एक कतरे को तरसती हई वंजर मिं 
ते उड़ी वक्ते की अधी जिन्हँ जपने हमरा 
आज फिर दढ रही वही म॑लर' में 
„ उसक्रो देखाहै तो अव शौक्र का वह्‌ भालमरै 
अपने हत्करों से निकल आयी हँ वाहुर आचि 
ठ्‌ निग्रहं कौ र्वा घूव समन्षता होगा 
तैरीजानिव तो उठा करती है अवसर आंखें 
लोगमरते न दरो-वामः से टकरकेिकभी 
देख लेते जो (कमाल' उसकी समंदर भख 


दो 

अजनवी खौफ़ फ़जानों मे वसा हो जैसे 
शह रका शह्‌.र ही आसेव-जदाः हो जैसे 
रातत कै पिछले पहर आती है आवाने-सी 
दूर सहराम कोई चील रहा हो जसे 
दरो-दीवारपे छापी दहै उदासी एेसी 
आज हर घर से जनाजा-साउठाहो जसे 
मृस्कुरात्ता हँ पए - खातिरे ~ जहवाव* मगर 
दुख तो चेहरे की लकीर पे सजाहोजंसे 
भव अगर इव गया भी तो मरूगा न कमाल 
वहते पनी पे मेरा नाम लिखादहो जैसे 

1. दृश्य 2. दरवाजा ओर अटारी 3. जित परजिन्न याश्रूतकाप्चाया दो 
4. भित्रोका दति खुश करनेके किष 
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अहमद नदीम क्रासमी 


एक 

वरह्मा-पः म सूए-द्ते-दरदंः चलता ह 
भँ अपनी भागमे अपनी रामे जलत ह 
मेरे सुप्रदं है तरलीके - हुस्न के मेयार' 
भै रोजो-शथः की तरह दम-व-दमवदलता हँ 
मेरे मिजाज की चारागरी करेगा कौत 
चमनकी रहिस सहराम जा निकलत्ताहुं 
अगर जला न सका मूञ्चको जाफताव कोड्‌ 
कै रंगो-वरूः की तमाजत" मे व्यो पिचलता हं 
भले तो पैकरे - महपूस'" से मोहन्वत है 
भसि एक तसव्वुर ^ से कव वहलता हं 
समेटलेताहै ्वाहिंमे मेया इश्क मुहल 
भ जवभी फिक्र कौ ठलवानसे फिसलताहूं 
रुतो के जब्र से आजादहो चुका 'नदीम' 
चिज मे फलत्ता हं, आंधियों मेँ फलता हं 


& 


यूतो भँ दश्तपे भी परतवे-गुलणन" देख 
सायणए-गृल" मे मगर सपि का मस्कन देषु 


1. नंगे पाव 2. दुषकेजगलकीयोर 3. सौन्दयं कौ रवनाकीकौटी 
4. दिन-रत्ति 5. ्षणश्रतिक्षण 6. स्वभाव 7. रेभिस्तान 8. मुरज 9. फूलों 
कारं ओर्‌ उनकी सुगध 10.गर्मी 11.वह शरीर जिसे भदूसर कियाजा 
सके 12. कल्पना 13. अत्याचार 14. जगल 15. वाग कासाया 16. फूल 
कीष्छौव 17.षर 
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अव तौ ये दस्ते-तिही" काटना जाईल ठहरा 
मदूतों से कर्द फले हए दामन देष 
मर गये तश्ना-दहुनः, जल मये चेतो के वदन 
अव॒ तौ वरसात के इमकानः को रोशन दें 
कभी कोहसारमें करताथार्मै मादिनभ्की तलाश 
अव नमीनौंमे भौ, सीनों मे भी आह्न" देषु 
युक्षपे है देख की तकरीमग तो लाज्जिम लेकिन 
उसे नजदीक से देखूं तो वरहुमन देषु 
इतना चस्का मुज्ञ इपणए - हकौक्रतर का पड़ा 
आस्मानौं में भौ रौजन- पे - रौन" देषु 


तीन 

हाथमे तेशा" है या नुस्खा कोई अकसीरणका 
कम नही होता खेडरमें भी जुनूं तामीरथ्का 
चंद यकारे थौ जिनकी गूँज थी आफरक्र-गीर'" 
ओर क्या सरमाया होता सखनए्‌ - जंजीर का 
दिलसे लव तकदहफ़कासारासफ़रवरजख्मेहै 
शौक हकगोई"° का, लेकिन खौफ"? है तकफ्रीर का 
भेद यह्‌ मुक्च पर खुला इस शह.रे - दफ्जतमंद"* मं 
बेगुनाह भो है इक पहलू मेरी तक्रसीर का 
दर-हक्रीकत दिल में घर करना दहै परवत काटना 
तुमने अफ़्वाना वना डाला है जूएु-शीरश् का 
सवाव देखा था कि हम अफसूं की जदश्मे जआयेये 
उस्र-भर फिर स्वाव देखा स्वाव कीतावीरका 


1. खाली हाय 2. उचित 3. प्ये 4. सभावना 5. खनिज 6. लोहा 
7. आदर 8. यथाथ को खौलना 9. छेदके पीचेदेद 10. कुदाले 11. अचूक 
12. निर्माण 13. ससारमं फली हु 14. जजीरके घर की भौर कया पूंजी 
होती 15. मरने से कयामतत तक का समथ 16. सच्ची वातत कहना 17. डर 
18. मुसलमान पर कुक का फतवा लगाना 19. प्रतिष्ठित लोगों का शहर 
20. दोप 21. द्रुघ की नहर 22. जादू 23. निशाना 
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णव, तसच्वुरः ने तेरी यादोंकी जव तजस्तीमभ्की 
एक सोके पर भी धोखा-सा हुमा तस्वीर का 
हिचे मौपुम" कर लो अपनी कोताहौ "नदीम 
भौर भवा-सरा नाम उ्तकोदे दिया तक्रदौर का 


चार्‌ 


ने शिक्स्ता ह़ः हँ भजनवी, न॒ फिगार लकज" पराये ह 
वही गरम हैँ मेरी मताए-फएनः, मेरे तच्िवे" भंजो भये ह 
गोसफ़रतो धूप नगर का ह, यह त्तिलिम्म हस्ने-नजर काह 
कहीं छाव दर्वे-जमाल की, कही प्ंने-दष्क के साये है 
तेरी एक नुवि - चष्म से हई नरमा - नरमा" वसारते^ 
हृईं॑पूचा-गुंचा समा जरा तथ जो तूने हिलाये ह 
तु गया तोवजमे -सयालः“से तेरे खदो - खाल" कहां गये, 
भरे ूल किसने जाये हं, मेरे चाद किसने वक्षाये ह 
तेरा इंतजार नहीं रहा, तेरा एतवार नही रहा 
भरे एतिमाद को शासे ये तूर" किसने जडाय है 
मेरे शौक्र पर यद्‌ गिरपि” वथो, एे बुदा, यह नफिए्-चिरिष्त" वयो 
यहे वह नशा है जिन्षे आदमी तेरे भस्मासे लाये है 
जो खला के जब्र मेँ प्रद धा, वह्‌ खला के पार निकलगया 
भोगिराथा वामे विहिश्त ष, ये हिसार उसी ने गिरा है 


1. रात 2. कल्पना 3.शरीरकाल्पदेना 4.नाभ रखा हृभा 5. 
हए क्षर 6. घायल शब्द 7. कला की पूजी 8. जानकारी 9. दृष्टि की जनच्ये- 
इुरकौपरख 10. रू्पको निक्टता [].व्यारका उयकार 12. आंखकी 
देरकत 13. युरीली आवाज 14. दृष्टि 15. सुनने की एवितर्मां 16. कल्पना _ 
कौ महश्निल 17. गाल ओर तिल 18. {बवास 19. पक्षी 20. पकड़ 
21. प्द्ृति के प्रतिकूल वात, श्रक्ृति कम खंडन 22. नशा 23. अंतरिक्ष. 
24. अत्याचार 25. स्वगं कीत 26. वेरा 
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अहमद फएराजे 


एक 
नामुरादौ का यह्‌ अलम भीतो दिलन रहै 
हम तो अव्‌ तरके-तअ्लुक्रणकेभी कराविव नरह 
_ वउमे-मन्रतलःजो सजेकल तो यह्‌ इमकानष्भी है 
हम-ते विसि्मिल तौ रहँ भाप-सा क्रातिलन रहे 
यंतो हर शष है अदेशए- रटृजनः फा असीर 
कारवां नीयते-रह्वर से भी गशरा्रिलण न रहै 
आज उसने श्रफ़र-हमसफ़री वच्णा या 
इस तरह से कि मृज्ञे ख्वाहिरे-मेजिल न रहै 
सामने दहो तोसतौ स्वद्ग जाग उत्तीर 
काश अवक मेरी आंवोंमें मेरा दिलने रहै 
जोभी दहो साहिवे-महफिल'" वही कहता है राज" 
कि चह उठ नाये जौ महछ़िलि से तो महछ़िलि न रहै 


दो 

हई है शामतो अखं वस गया किरिततु 
कहां गया है मेरे शहर के मुसाफिर तु 
वहत उदास है इक शख्स तेरे जाने से 
जोह्ोस्केतो चला आ उसी की रातिर त्त 
मेरी भिसाल कि इक नष्ले-लुष्के-सहराः ह 
तेरा खयाल कि शाघे-चमन का ताद्गरण्तु 


= 

1. संवंध तोडना 2. कत्ते करने कौ महफिल 3. संभावना 4. जष्मौ 
35. लुटेरे का भय 6. वदी 7. पथ-प्रदर्शकः का आशय 8. असावधान 9. यात्रा 
मे सायदेने को सम्मान 10. मभापति 11. जंगल का सूखा पेड [2.पक्षी 
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मै जानता हं कि दुनिया तुके वदल वेगी 
मै मानता हं कि एेसा नहीं वजाहिरः" तू 
हसी-बुशी मे विच्ड जा अगर विच्डना दै 
यह्‌ हर मक्रामध्पे क्या सोचता है जाखिर तू 
फराज्ज' तूने उपे मुश्किल मै अल दिया 
जमाना साहिवे-जरः भौर सिफ़रं शादर त्रु 


तीन 

नजर वृञ्ली तो करिष्मेः भो रोजौ-शवभ्के गये, 
कि अथ तलक नहीं आये हँ लोग जवे गये 
करेगा क्रौन तेरी वेवफ़्रादयो का भिता 
यही दहै रस्मे-दमाना, तो हम भी अवके गये 
मगर किसी ने हमे हमसफ़र नहीं जाना 
यह्‌ ओर वातकि हम साथ-साथ सवके गये 
भमव अयेहोतो यहाँ क्यादहै देखने के लिए 
यह्‌ शह.र कव सेट वीरस, वे लोग कवके गये 
निखपितिः-दिल' थे मगर हौसला नहारय था 
गिरिपृतः-दिल दै मगर हौसले भौ अवके गये 
तुम अपनी शम्ज-ए-तमन्ना* को रो रहे हो राज 
उन जधियोंमें तौ, प्यरि, चिराग सवके गये 


वार 

कवतो* मँ भी जुदाई के जमाने मग 

दिल बेह्‌ वेमेहु.र कि रोने के वह्ने मि 

हम न दहौत्ते तो कसी ओर के च्चे होते 

चित्करते-णहु.र'" तो कह्ने को फ़साने ममि 

यही दिल थाकि तरसताथा मरासिमके लिप्‌ 

अव यही तक-तल्लुक के वहानि मागे 
` 1. दैक पे 2. जगह 3. धनवान 4. अनोखापन 5, दिनरात 6, सभय 
की परप 1. उदासर 8. कामनाका दीप 9. मिलन की पडि 190. निद 
11. शहर कै लोग 12. संवध 13. सवय तोडना 
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म वहु महल्मः कि जसे कौ वौराना हो 
त वह सुशफ़हम,ः प्ररो से सजने मि 
अपना यह हाल क्रिजीहार चुके, लुट भी चुके 
ओौर भोदव्रत वही अंदाज पराये मभि 
जिदगौ, हम तेरे दाग से रहे शग्निदा 
ओर त्रु दै कि सदा आर्ईनाघानेः मगि 
दिल किसी हात पे कराने" ही नहीं जनि-फराज” 
मिल ग्ये तुम भीतो क्या जीर न जाने मि 


पाचि 

खामोश हौ वयौ, ददे-जफ़ा" क्यों नहीं देते 
विस्मिलः होतो कात्तिलि को दुआ वयौ नहीं देते 
वेहृशत का सवव रौजने-जिदां तो नहीं है" 
मिह्‌ रो-महो-मंनुम" को बुक्ला क्यो नहीं देते 
इक यह भी तो अंदाजे-इलजे-गभे-जा'" है 
ठ चारागरो५, दर्द वदा क्यों नही देते 
मुसिफ़" हौ अगर तुम तो कव इंसाफ करोगे 
मुजदिम है अगर हम तौ सजा क्यो नहीं देते 
रहजनष्हो तो हाजिर दै मत्ताए-दिलो-्जा" भी 
रहवर" हो तो मंजिल का पता यों नहीं देते 
साये हैँ अगर हमतोहो क्यो हम से गुरेजां" 
दीवार अगर है तो गिरा क्यौ नहीं देते 
क्या वीत यरय अवक्रे फ़राज्' अह्‌.चे-चमन" प्रर 
याराने-क्रफ़स मुक्लको सदा क्यों नहीं देते 


1. निराश 2. किसीकी भोर से अच्छा विचार रखने वाला 3. खेडहूर 
4 शीश्घर 5. फ़राज के प्राण 6. अत्याचार क्र प्रशसा 7. जस्मी 8. भयका 
कारण कंदखाने काचेदतो नही दै 9. सुरज-चि-सितारे 10. प्राणकेदुखकी 
चिकरित्साकातरीको {1-एट चिकित्सकौ 12.न्यायकर्ता 13. दोपी 14.चुटेर 
15. दिल जौर जान की पूजो 16. पय-प्रदशेक 17. वचकर निक जाने वाला 
18. वाग मे रहने वाले 19. कं<खाने के साथी 
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अहमद मुष्ताक्र 


कहीं उम्मौद-सी रै दिल के निर्हाने मँ 
अभी कुछ ववृत लगेगा इसे समन्लने में 
मौसमे-गूल हो कि पतक्षड हो, वला से अपनी 
हेम कि शामिल दहै न विलने मे नमुरक्षनि में 
हमते मद्फीः नहीं कु रष्गुजरे-णौक्रः का हाल 
हमने इक उग्र गुजारी है हवा खाते मै 
हैं दही घूमते रहने का मजादही कृ ओर 
एसी लक्जत न पहुंचने मंन रह जनेमेँ 
नये दीवानों को देखें तो सशी होती है 
हम भी रेपे हीये जव अयि घे वीरानेमें 
मौसमों का कोई महरमग्हो ततो उससे धृदयं 
कितने पतश्चड अभी वाक्री दै वहार अनेमें 


1. ्टुपा हज 2, अभिलाषा क्ष्‌ रास्ता 3, रजदार्‌ 
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अहमद हमदानी 


न जाने आज यह्‌ किस्तका खयालञयाहै 
खुशी का रंगलिये हर मलाल आया है 
वह एक शख्स किहासिलनथाजोसखुदकोभी 
भिटाक्रिसीपे तो केसा वहाल आया दहै 
जर्वांपे हृफ-तलव' भी नही कोई, फिरभी 
निगाहे ~ दोस्त में रंगे-जलालः आया है 
कियान जिक्रभी जिसका तमाम उग्र कभी 
हमरे काम कुत कहु मतान आया है 
नहीं है तुमसे कोई दोस्ती भी अव तो मगर, 
क्रदम-क्रदम पे यह्‌ कंसा चवालः आयादहै 


1. इच्छाकौ वात 2. क्रोवक्छारम 3. संद 
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मारिफ़ अब्दुल मतीन.{ 


एक 

गलाव रुत मे चमनसे गूजर र्हाहर्म 
मेरे जिलौः मह संग भौरब्रु, सवाह 
हए दै मृक्षमे नुमार्याग तेरे वदन के सुत्त 
जौ चुस्त है तेरे पैकरऽपे, वह्वहं 
मेरे खयाल मेँ उडती हँ तितलियाँ हस्सुग, 
ह्र आन उनके तथक्कुबण म भागता हमे 
यह्‌ मारन्‌ है कि. सह्राओं* पर वरस जां 
समंदरों से जो उढठीहै, वह घटाहुंम 
चिरम" से मुदे, पहचान, मेरे कूप न देख, 
कहीं सवा", कटं सरसर", कहीं हवा हरमे 
मेरे हृनर का यह्‌ एजाज "है फि हर गमको 
तेरे जमाल के सचिमें ढालतादहंमै 
मेरे बुजूद का आणोव जगुसिल है बहुत 
सुद भपने होने की (आरिफ़' कड़ी सजा मै 


दो 


तू अपनी आंख कांस कभी वना सुक्को 
मिन खाक, पलकोंमे यूँ सजा मृह्षको 


1. हेमराही 2. हवा 3. स्पष्ट 4.रेवाएे 5. शरीर 6. वोगा, लवी, 
पो्ाकं 7. चारोंगोर 8. 9.रेभिस्तानं 10. गति 11. ण्डी, मृदुल भौर 
मधुर देवा 12. आंधी 13, चमृत्कार्‌ 14. रूप 15. मेरे अस्तित्व की हलचल 
बहत हदय-विदारक है 
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तरस राहुं मेमपनीदही हमनशीनीः को 
तु आना है मेरे भक्स से मित्ता मज्चको 
मेरे वृजूद के चंदन समे दो-जहां महक 
तू अपने प्यारके शोलनैने यूं जला मृक्षको 
सहर कै नमे उजलिमें दले मुज्ञ पे वरस 
अंधेरी शवमें जो सौ जाङ्ध, युं जगा मृञ्चको 
अजलः से ता-व-अव्रदः खुदकोौ फंलतादेपूं 
मेरी निगाद्‌मे त्रु दस कदर वद्र मृह्षको 
तेरे जमाल कौ रनाय का गौतम 
जोहोस्केत्तो मधूरलयमें गुनगुना मूञ्नको 


तौन 

मै भरी दुनिया में रहता था, मगर्‌ तनहाण भी था, 
मुञ्ञको निस्यत यी हक्रादकः सेमे सुदसपनाभीधा 
पी फटे पठेल्‌ मे तेरे गख मेरी लग गयी, 
नीदका प्यासाभीया, मँ रातकाजागा भीया 
मुह्ञपे कवय ही खुते असरार तेरी जात के, 
मेने देवा ही न था, तुज्लको बहुत सोचाभीया 
मुतमश्न कव था तु अपने खालो-खद' को देवकर 
अक्स तेरा आईने से वेतरह उल्ला भीथा 
महतो दिल के सुकं की आस्र पर दूंढा तुके 
देखकर तुक्षको मुक्राविल दिल मगर धडकाभी या 
यह्‌ अलग इक वातहै दुनिया से ओ्षल ही रहा 
वरना जो दिल में निर्ह था, आंख से ज्ञलकाभीथा 


1. साय उठना-वैना 2. अनादिकाल 3. जनंतकाले तक 4.रूप 5. ण्य 
6. अकेला 7. हकीकत का बहु° = यथार्थता 8. भेद 9. व्यवितत्व 10. सतुष्ट 


11. गाल ओौर तिल 12. चपा हज 
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इङ्रबाल साजिद 


दहू.रण्के अंधे कुएं मे कक्षके आवाजालगा 
कोट पत्थर फेक्कर पानौ का अंदाजालभा 
जह्न*मे सोच कासूुरजवफ़ंकीसूरतनरख 

कटरके दीवारो-दर परधूपकाग्राजालगा 
रातत भीअवजा रही है अपनी मेजिलकीतरफ़ 
किसकी धुनमें जागता है,चरका दरवाजालगा 
केचिके वरतनमें जेसे सुखं कागज का गुलाव 
वह मुञ्ञे उतना ही अच्छा जौरतरो-ताजा लगा 
प्यारकरनेभीनपायाथा कि रस्वाई मिली 
जुम सै पहले ही मृक्षको सगे-खम्याजाः लगा 
शहर की सडको पे धंधी रातत कै पिते पहर, 
मेराहीसायामुभरंगोका शीराजा, लगा 
जाने रहता है करटा 'इकग्राल साजिद' आजकल, 
रात-दिनदेवा है उसके घरका दरवाजा लगा 


1. कालं 2. वुद्धि 3.करनीकेफलकापत्थर 4.व्रम 
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इपितखार नसीम 


इस तरह सोयी हँ वें जायते सपनों के साथ 
शवाहिशे लिपटी हों जैचे वंद दरवाजों के साथ 
रात भर होता रहा है उसके अनिका गुमः 
फेसे टकरात्री रही ठंडी हवा प्रदो के साथ 
एक लम्हेः का तअल्लुक उस्र-भर कारोगदहै 
दौडत्ते फिरते रहोगे भागते लम्हों के स्रा 
भै उसे आवाज देकर भी बुला स्कताने था 
इस तरह दूटे जु्वां के रान्तेः लप्जों के साथ 
एक सन्नायादहै, फिर भी हर तरफ़ इक शोर दहै 
कितने चेहरे आंख मे फले हँ आवाजों के साथ 
जानी - पह्चानी है वाते, जने-वृन्ने नव्रश दँ 
फिर भी मिलता दै वह्‌ सवसे मुख्तलिफ़' चेहरों के साथ 
दिल धड़कता ही नहीं है उसको पाकर भौ 'नसीमः' 
किस क्रदर मानृप्तः है यह्‌, नित नये सदमों के साय 


-------------- 
[श्रम 2. क्षण 3. सपक 4. विभिन्न 4. प्ररिचत 
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न्ने इंशा 


एक & 

सानेहा हम पे यह्‌ पहला है मेरी जाँ कोई 
से दामन से मिलाता है गिरेवां करई 
क्रैस साहवका तो इस गम में अजवहालहृभा 
अपने रस्ते मे न पडता हौ वयावां कोर्ट 
हमने अपने को बहुत देर संभाला होता, 
आज ही निकले अगर आंसु सरे-मिजरगाँः कोई 
यारो, इस दर्दे-मोहव्वत की दवा बतलाभो 
दृढ लगे रभेनदौरं कातो दर्मा कोई 
यक नजर देखना, रम+ करना, हवा हो जाना 
उनसे छूटी है भला वूए-गरजार्लाः कोई 
हम किसी सम्त भी निकले हो, वही जा निके 
हमसे भूली है रहै -कूचए -जारना" कोई 
अव तेरी यादमें रो्येगे, नदहैरहोगे 
उनमे करम दको, दिय सेह वै्माकोरईू 
सूनी रातो मे सरेत्रिस्तरे-ख्वावे-राहत 
वैखा रहता है किसी वत्ति पे मिरर्याग्कोरट 
भीगी शामोंमे, खुले सहन में तनहा-तनहा 
चेक्ररारनाण ही देखा है खरामांप्कोर 
दोस्तो, दोस्तो, उस शस्त को जाकर समक्नाभो 
अषने रंशा के संमलने काभी सा्माँकोर 


1. दुर्घटना 2. षलको के किनारे 3. चिकित्सा, इलान 4. लुभाना 
5, सुदि का स्वभाव 6.प्ेमिका को गली का राम्ता 7. वचन ह. मीदी नीद 
कै विस्तर के सिरहुने 9. रोता दभा 16. व्याकुल 11. टहलते हुए , 
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यहेभीहम लोगों फो वहत वे हंसा करता था 
आया इस सखन-ए-वीररा'मं भी महरम कोई 


दो 

गोरी भवतु भाष समक्नते ट्म साजन या दु्मनहै, 
गोरी, तू है जिस्म हमारा, हम तेरा पैराहन हं 
नगरी-नगरी धूम रहे है, सखियोः अच्छा मौका 
रूप-सरूप की भिक्षादेदो, हेम इक फला दामन ह 
तेरे चाकर होकर पाया ददं वहत, रुस्वाई वहत, 
तुक्षसे थे जो टके कमाये भाज तुन्न कोअरषनहै 
लोगो, मैले तन-मन-घन की हमको सख्त मनाही रहै 
सोगो, हम इस दूत से भागे, मत्तौ खरे विरहमनरहै 
पू्छो चेल वनानेवाले, पृषो वेलनेवलि से, 
हेम क्या जानें किसकी वाजी, हम जौ पठे वावन 


1. उजाड घर 2 -दानी लोगो 


44 पाकिस्तान स्ते ताजा गजल 


इरफ़राना भजीज 


एक 
दिल पर गहरा नकश दहै साथी लाव तेरी दानारईदष्का 
सात समंदर भीतो न पायें राज मेरी गहराई का 
चश्मए-खृः मे डव गयी वारात सुहाने तारो की 
वोक्चस पलकों पर मह्नाया वाद मेरी तनहाई का 
शूम रहैहै कलि वादल दरस की व्यासीअजविों ने 
काजल वनकर फेल गयादहैदाग्र मेरी र्स्वार्का 
कितना दहै आनंद तेरे इस धीमे-धीमे लहजे मेँ 
तेरे धीरज से निखराहै रंग मेरी रानाईः का 
मेरे दिलसे पूरे कोई क्रद्र उभरते सुरज की 
मेरी आवसे देवे कोई ल्प मेरे सौदा का 
संदल जैसी रेगत पर करूरान सुनहरी धूप कं 
रोशन माये पर मँ वारं सारा हुस्न सुदाई का 
मेरा विखरा-विखरा तन-मन सिमट गया किंस चाहत से 
जान गयौ हूं मेद मैँततेरी बाहों कौ गौरा का 


दो 

चिराग - फिक्रः जलाया है रत~-भर हमने 
आर उसके वाद निखारा र्खे -सह्र हमने 
हमै क्षर ने धौघे द्यि है रह र्कर 
फ़रेव खाये है दानिस्ताः वेशतरः हमने 


2 
1. चदुरता 2. घून की नहर 3. सुदरता 4.पकड 5. सोच कादीय 
6. सुबह का मुंह 7. जान-बूञ्चकर 8. स्यादातर 
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सिला चचिरदः का जमाने भे जाभे-जह.रः सही 
निखार दी है मगर भपमते-वशरः टहेमने 
नज़र हौ दौलते-हर -दो - जहा" पैक्या मादलः 
समेट ली है वहत दौलते-नेजर हमने 
सदाए-षा की सुनी वाजगश्तः ही हर गाम, 
तलाश की दहै जहां तेरी रहगुजर हमने 
निगारे-गुलण ने लिया नाम जेरे-लवः तेरा 
उदास, चदि को देखा पसे ~ शजर हमने 


तोन 

नील गगन पर सूक्खं परिदौंकी डारोके संग, 
वदली वनकेर उडती जाये मेरी शोख उर्मग 
कोमल केलियों जैसा मेरा पाके परचित्र शरीर 
पवने के दूने से उड़ जाता है चेहरे कारंग 
सपनों की डाली पर चमका एक सुनहरा पात 
चदृता सुरज देखके जिसका रूप हृभादहै दंग 
जलते ~ बुक्षते षएूलों से उतरी सुशतू कौ राख 
धोकर आग जो ओसने देखा अंगारोंका रंग 
ताने देकर लोग लगते हँ कर्योंआग मेँ आग 
वबस्तीवाते क्यों करते है वैरागन को तंग 


1. बुद्धि 2.जदरका जाम 3. मनुष्य की बड़ाई 4. दोनों लोको की 
दौलत 5. आकपित 6. पद-चाम 7. प्रतिध्वनि 8. फूल की प्रतिमा 9.दवे 
स्वरमे 10.पेडके पचे 


46 पाकिस्तान से ताजा गजलें 


१ 


एहुसान दानिश 


एक 

इतना कहां है चक" समेदटूं ये किते - दर्दः 
अपना सा एहत्तिमामि - पदाः न दे मुह्ञ 
म करिरियां समेट कर जोड़्गा कव तलक 
तोडा है भक्ते के जो आर्दनादे मह 
स॒ भापतावे -दानिक्ने - नौ. से मुदे यचा 
जिस रोशनी में राहु सृन्ञायी नदे मुने 
म हरं अकरं -अक्रं, मेरे तलवे तहु - लह 
इतनी सजाए्‌ - मावलापाईः न दे मुने 
गुस्ता् ओ नहीं हूं जो आवाज हौ वलंद 
उस दर पे इत्तदामे -गदाई* न दे मूले 
आये नजर जहां से जमीनें धुआं - धु 
एेसी बलंदियों पे रसाई नदे मुहल 
सुनता हूं वक लिया है समंदर को वरन, 
यारव अभी गहन से रिहाई नदे मुने 
भेरी नजरका नुक्सहै या आईना राव 
(दानिश' वह्‌ दिल में रहुकै दिखायी न दे मुहल 


दो 


आईना है तो अपनी सफाई न दे मुज्ञ 
मुमकिन नहो कि अक्दिखायीनदे मुले 


3 
1- सहनशौलता 2. दुख के खेत 3. सपार की देख-रेख 4. नयी अक्ल का 
स्न 5. रोम छालों की सजा 6. भीख मांगने का आरोप 
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मुः 
मरक्योनजाङ जव यह समाभत० कादालहो 
र्स्तक हो तेरी ओर सुनायी च दे मे 
यहे फक कि जिसके लिए तज दिये रफ़ीक्र 
इक-दिन वह दुर्मनो ते दिखायी नदे मुशे 


(नतेन यने का बुलावा 7. एकत 3. दितिकौ नजर 4. म्हाप्रतयका शोर 


२. नयी विताएे 6. सुनने की शकि 
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किश्वर नाह 


एकं 
आगे सरक रहै कि सक्ताम्भी है अजब, 
दीवाये-दरको शौकर-तमाशाभी है अजव 
शायद उदास शाखो पे लेटा हना मिले 
अपनी गली मे उसका ठिकाना भी है मजव 
गजान गहरे सन्न दरस्तों नै वाट ली 
यह्‌ तीरगी* कि जिसका उजाला भी है अजव 
दीवारो-दर केरंगहैओंखौ पे जमग्ये 
दहेशतभ्से भरन जाये कि रस्ताभी दहै अजव 
विखरे हरूफ़ जौड्के लिख दो कर्तो नाम 
इस दिलके दुव अजवहै मोहा भी है अजव 
मर्दोकोसवरवाध्टैषे ओरतकोना-रवा,, 
शर्मो -हया काणह.रमें चर्चाभी है अजवे 
फं - विसाल^ हं - गुमा" तक न वन सका 
तहयीवे-जा शमि गमका मुदावाग्मौ ह अजव 
भेजी दै उसने शूलो में मुद्‌ - वंद सीषियां 
ङकार भी भजवहै, बुलावा भी है अजव 

दो 

हम कि भगरलूवे -गृर्माण्ये पहले 

फिर वहींहै कि जहाँ ये पहन 


1. सन्नाटा 2. अंधकार 3. भय 4. उचित 5. अनुचित 6. मिलनकी 
वात॒ 7. श्वम (कल्पना) की वात £. जीवन कौ सत्कृति 9. इलाज 10. ध्रमसे 
पराजित 
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कहां से दृं मै उन सद-चिराग्प्यांवो को 
वह धर्ष तो मेरा हर मृए-तनः समज्ता थां 
विखर गया हर इक यैदेशए - फ़ना' "नाहीद' 
किमेराजामे ~ तमन्नाः छसकके भरता था 


1. सैकडों दीप 2. रीर का वाल, रोम-रोम 3. मौतकाभय 4. इच्छा 
का प्याला 


पाकिस्ताने तादधागजते 5 


रातिर ग्रजनवी 


ष्क 

गौ जरा-सी वातत पर वरस के यारने गये 
लेकिन इतना तो हया, शख लोग पचाने गये 
ग्रिए्-महफरिव फक्त इक नारए-मस्ताना है 
ओरवह्‌ सुशहैकिडइस महफिल से दीवाने गये 
म इसे शोहुरतः कटेया अपनी रुस्वाईः कटै 
मृषते परदले उत्त गही मं मेरे मसाने गये 
यूतोवह्‌ मेरी रभे-्जाश्से भीय गेरीक-तर्‌ 
अमो की धद मे तेकिनेन पहचाने यथे 
वहशते" गु इस तेरह अपना मुक्हूरहोगयी 
ठम जहां पटे, हमारे. साथ वीराने.गग 
भवभीउनयादोकौी सुशब्रजेहनमें महकूज ष 

वारहाणहम जिनसे गुलजारोश्को महकाने गये 
कयाक्रयामतहैकि खातिर) कुष्तए-शव” भीयेहम 
भुब्हभीआयीतो मूजरिम्ह्म्‌ ही गरदा गये 


दो 
उलज्ञ-उलञ्चे धागे-धागे से खयाल की तरह 
हो गया है इन दिनों तेरे सवातो क्री तरह 


` क्न ~ सभाकी चहल-पहल केवत एक मस्ती-भरा नाराहै 2. प्रिद 
3. बेदनामी 4. सवते व्ड़ीखूनकीरग मो दिल मे जाती दै 5. ्यादा करीव 
6. धरा 7. सुरित 8. भायः 9. चागो 10. पएतकरामाराटमा 1} दीपी 


12. मनेगये 
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अपने दिलको वृस्भतोः मे हरतरफभटका फिरा 
वेका, मुब्दमः सरावो मे गजाः कीतरह्‌ 
यह मेरा अहसासरहै या जत्र. मौ्तम कासर 
अवक रुत मठ्फे नहीं गुल पिते सालों की तरह 
भन्न - हाजिर की जवीं पर तर्खियांः कदा हुई 
तन गये हालात अपने निदं नालो की तरह 
दष्ते-ग्रममे आंधियों के वार सहने के लिए 
सुश्का परते उठ रहै है आनढालों की तरह 
जुत्मतते-मगरिव° को खातिर, कोई यह्‌ पेगरामदे 
हेम भौ जव उभरेगे मशरिकरण्से उजा्लो को तरह 


तीन 

राजे-दिल" जौ तेरी महफिल भौ दशान हज 
या सरे - दार हुआ या सरे- मैखाना हुमा 
एक हम है कि तसव्वुर्‌ की तरह साय रहै 
एकत्रुहैकिजोखल्वतम्मेभी तनहा" न हुमा 
क्या भरोसा है तेरे नुत्फो-करमः" का ए दोस्त 
भिस्त तरह सायए-दीवार" हेआ या न हुमा 
शवनमिरस्ता में उतरभयी यी मूरजकीकिरन 
आर्ई्नाखानएु-गुल" था कि सनमखाना० हुआ 
ईस क्रदर रंज सहे दिल ने वामे खातिर" 
आज क्ठ्‌ हमसेजो व््डेभीतो सदमा न हआ 


1. विस्तार 2. असीम 3. अस्पष्ट 4. मृगतृष्णा 5. हिरन 6. वतमान 
काल 7. कटुता 8. अकरिति 9. पश्विमके अधकार्‌ 10. पूरव 1}. मनका 
भेद 12.न खुला 13. फांसीके तच्ते पर 14. एकांत 15. अकेला 
16. करुणा मौर दया 17. दीवारकी ष 18. मोसकाधर 19, षएूलका 
शीशाघर 20. प्रेमिका का घर्‌ 
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खालिद अहमद 


एक 
बहक धारने तन रोशनी मे ढा दिये, 
सरोके साय ह्वा दिये उद्यमल दिये 
दचृए - ददं का लम्हा कटं शरू इमाः, 
वनामे-जीस्त हमे नुत्मतो के साल दियेः 
शऊर देके हमे वेणऊर कहने को, 


वै रग अव तेरी तस्वीर से निकाल दिये 


सरको घुटनोंपेधरेकौनकभीवेठाथा 
हमसे वहुशौ यूँही जंजीर काँहोतेद 
चेनमरजिनको जगहदेन खया्चो की जमीं 
वै हकरोक्रतमेंभी तामीर क्हँहोतेदै 
लपन मफ़हुम' की तनहाई के उरियां क्रंद 
लपन मिन्ततकञचे-तफसीर कहां होते हैः 
सवाब तो देखने वालो के हुनर है "खालिद 
ख्वावतो दर-पए-तावीर" कहाँ होते है 


तीन 

पैकलकाअदमीह, मृञ्षे क्लपेटालदे 
ठ दिन, मृकषे जवालकौीहदसेनिकालदे 
वह्‌ टीस जाग-जागके पहलूमेसो गयी 
वह टीस्तजोकि लाख दिलौको उजालदे 
अंगम-अंग चूम-चूमके दंदूं जवावर्मँ 
हर शव मेरे लवो को वहु एसे सवालदे 
अख मेरे अस्से आगे निकलके देख 
ठे रव्वे-जुलजलाल५ दवो को जमालदे 
ठे गदिशे -नुजूमः, पसे-गदिशे-नुजूमए 
हर सुब्डे - इंतजार को शमे-विसालण्दे 


1. अथं 2. शब्द व्याख्या के जाभारी कहा हीति है 3. स्वप्नफल के इच्छक 
4. पतन 5. काल 6. हे परमत्मा 7. रे त्रितारो(भाग्य)के चक्कर 8. भितारों 
कै चनकरके वाद 9. मिलनकीसासि 
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शलाम जीलानी असगर" 


षट्क 
तु अग-अंग शब्ुसी वन गया होया 
सोचता क्कि तुते गुरेजम्क्या हेमा 
तेमाम रातमेरे दिवसे अभतिभाती रही 
कहीं करीव कोद शहूर जल रहा हेमा 
मेरे साथभी प्ठ्कर मेरेक्ररीय न था 
अवे इससे ओौर्‌। न्‌ फासला भी केयाहोगा 
यृ सुद अपनी वका रभी एतमादग्नही 
केभीतोतुभीभे री तरह सोचता होगा 
कभी तो समे मते“ कठी से आवेग 
कोईतो गहरमेअषनाभौी अशना होगा 
अररा-सी वातवे क्यादोस्तोके महे अये 
ग्ररीवदितथा, मुरव्वतमें नल-वुल्ला होगा 


दो 

मौजे-सरसरः कोतरह दिलसे गुजर जाओभे 
किसको मालम्‌ चुम दिल भे उतर जाओगे 
चारभ्र र गदिणकी फपसीले-शथः है 
वचके इस गरिशदीरौ मे किधर जाओगे 
भरईनास्ाने से दामन कनै चाकर गृज्नरौ 
आईना दूरा त्तो रजो भर व्रिषर जाओगे 


` 1 ज्कररम् उपशा 2. भिर 3. मिण्याम 4. निदाका भयर 5. धीक 


6. चारौ भार 7. रातेषा भर्‌ 
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इक जरा ओर कररीवे-रगे-ज" आभो तो 
मेरे खूनावः में तुम ठलके संवर जाओगे 
देखो वह चादि सिसकता है उष्करगकी हद पर 
तुमभी उस र्चादकी मानिद गुजर जाभोगे 
इस भरी वज्म*से हेस-वोलके रुच्सतदहो लौ 
कल जो उठे तो वा-दीदा-ए-तरः जाओभे 


1.खूनकौ उस रगकरे करीव जो दिलमे जातैः 2. वृत के आसू 
3. क्षिं्ठिन 4. सभा 5. आांसू-भरी अदे तेकर 


पाकिस्तान से ताजा गजम 57 


दास्तां खत्म न होगी कभी चेहरों की 'जमील' 
हुस्ने-यूसुफ़ ठतो कभौ इश्के-नुलंखा चेहरे 


दो 


मैतो तनहाग्था सगर तुंच को भी तनहा देखा 
अपनी तसवीर के पी तेरा चेहूरा दैखा 
जिसकी खुशबू से महक जाये शविस्ताने विसालः 
दोस्तो, तुमने कभी वहु गुले-सहराः देखा 
अजनवी बनके मिले, दिल मे उतरता जाये, 
शहर में कोद भी तुक्ष-सा न शनासाः देखा 
खव तो च्सएक दही स्त्राहिशदैकि तुक्चको देखें 
सारी दुनियामें रिरे ओर न क्या-क्या देखा 
कोई सूरत भी शनासा नजर भयीन ह्मे 
धर से निकले तौ अजव शहर का नक्शा देवा 
इस कदर धूप थी संवला गये रणाः चेद्रे 
जलते सूरज का मगर रंगभी पीवा देवा 
पेड का दुख तो कोई पने वालादहीन या 
अपनी ही अगमं जलता हुभा साया देवा 
थे अधरों केः तजक्कुव मे उजाले क्याक्या 
सुद तमाणाये ्जमौल' भौर तमाणा देया 


तोन 

सुखिए-शाम ने यूं शूल व्िरे दिल में 

जपे चुपके से उत्तर आये सवेरे दिन 

हम तो सदियोस्षेयं ही गोश-वर-भावाजण रहै 

जने त्रु कौन दहै क्या राजद तेरे दित में 

पास एव भर को सुरलीद-सिषतः रहता द 

दिन को उारे से उत्तर आत्ति ह मेरे दिनम 
1-अतेला 2. राधि कौ मिलने की जम्ड 3. जगनीषून 4. पश्यित 

5. चमकत हृष 6. आवाज पर वानि समवे 7. मूरजर्जना 


7 
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वरना फरते रहे पयाया न तक्राजा चेहर 
क्तिनि हयो ने तरा यं हसी ताजमहल, 
क्षाकते है दरो-दीवार से क्य क्था चेहरे 
सोये पत्तोफी तरह, जागती कति की तरह 


तो कर्भ 
सृदही वीरानी-ए-दिल ही धिरा्र-महफिव 
कभी महरूमे-तमन्ने * कमी श्दाः चेहरे 


साक उड्ती भ रही, अग्र वरस्ता भी रहा 
हमने देये षरा, कमी दरा चे 

देो-इमरोज" री, हंगामए-फदाः भी यही, 
ण करते हर दौरका गेतशा चेहरे 


प र| 0 
दीप जते रहे हर ताक्न पे अरमानों के 
कितनी सदिं सेहैहरधर का उजाला चेहरे 
खत्म हो जाये जिन्हें देखके वीमारिए-दिल 
दृढकर लाये क्यं से बहू सीहा चेहरे 


1. परिचित 2 कन्न 2 नासे वचित 3 चीजकौवटुत अधिक कामना 
4. आजका विवासत 5 आने वाततेक्ल 
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दास्तां खत्मत हौगी कभी चेहरों की "जमील' 
हुस्ने-यूसूफ तो कभी इश्कर-जुलंखा विहरे 


दो 


मतो तनहूाथा मगर तज्ञ कौ भी तनहा देखा 
अपनी तसवीर के पीछे तेरा वेह देखा 
जिसकी खुशबू से महक जाये शविस्तनि विसालः 
दोस्तो, तुमने कभी व्ह गुले-सहराः देखा 
अजनवी यनक मिले, दिल में उतरता जाये, 
शहर मे कोई भी तुक्ञ-सा न शनासाः देवा 
अव तो वसएुक ही स्वाहिण दहै कि तुक्लको देखें 
सारी दुनियामे फिरे भौर न क्या-व्या देखा 
कोई सूरत भी शनासा नजर आयी न हमे 
घर से निकले तो अजव शहर का नक्शा देखा 
स क्रदर धृष थी संवला गये र्णा चेहरे 
जलतते सुरज का मगर रंग भी पीला देखा 
पेड का दुख तो कोई पृछनै वालादहीन था 
अपनी ही आगमे जलता हआ साया देखा 
थे अंधेरो के तञक्कूव मे उजाले क्या-क्या 
खुद तमाणा ये "जमल भौर तमाशा देखा 


तोन 

सुखिए-शाम नै यूं फूल व्षेरे दिल में 
जसे चुपके से उतर आयं स्वेरे दित में 
हम तो सदियोंसेयूं ही गोण-वर-जावाज' रहे 
जने त्रु कौनदहै क्या रहै तैरे दिल में 
पास शवभर कोई सुरणीद-सिफ़तः रहता है 
दिन को क्रे से उतर अति है मेरे दित में 


1. अकेला 2. रात्रि को मिलने फी जगह 3. जंगली षटूल 4. परिचित 
5. समक्त हुए 6. आवाज परकान लगाये 7. चूरजजैमा 
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रा 
प्म तरफ़ है, वादन नेर दित 
अपना परमायद्‌-फ़ने शरी गनाभतत † रहः 
कतनी ह्ये वार जमल" चुररे दिले 


फिरभी 
60 पाकिस्तान से ताज्ञा गे 


कनन मिलने काक पारकीलौसे भकाशमानहै 2 अपनी कला कौ पूजी 
व्रीही रही 


जफ़र इक्रवाल्‌ 


एक्‌ 

थकी हुई सी हवा में तरंग अने दे, 
चमनसेजा बीं एूलोंकेरंग आने दे 
जो चात करनी है मुश्किल तो आंख उठाकै गुजर 
खलाः में स्वाव, लहुमें उमंग भाने दे 
दरस आवशारः का रस्ता न रोक वहरे-खुदा, 
शुलस र्हा है मेरा अंग-जंग आनि दे 
दिलों से वेषठवरी इस कदर नहीं अच्छी 
महाजे-शौक्र से रसूदादे-जंगः अनि दे 
पनाह मागत फिरती है तुज्ञमे खत्करे-खुदा, 
कोई मृज्ञे भी अगर तुक्ञसेतंग आनेदे 
तू अपने सिरः की चादर बदन पे खंचके रख 
मेरी नजर मेँ तमन्ना करा नंग अने दे 
मै खुद भी जीने से बेलार हं बहुत लेकिन 
जस हूर मृक्ले मरने का ढंग भनिदे 
मताए-जुमला" से यह्‌ एक शे वचीहै जफ़र 
हजार हैफ़ अगर दिल पै जंग आने दे 


दो 


है यदी उसकी रजाः जैसाभीयथा, जंसाभीरै 
स॒ह.ल या दृश्वार दै यह्‌ भरहला", जैसाभीदहै 
देखना चाहो तो है, सुनना भी चाह त्तौ हुत, 
नत्शण्है, जर साय-साय उसके सदाण्जंसाभीदहै 
1. अतरिक्ष 2. क्षणएना 3. अभिलाषा का युद्ध-से्न 4. युद्ध का हाल 
5. पर्दा 6. करल पूंजी 7. मनोकामना 8. कठिन काम 9. चित्र 10. आवाज 
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मौज मे आये तो दिषलाता है भपनी कदरे 
सल्करः से वाहुर ^ वेन, दा जै, घाभीहै 
वोलता दैशूर्भी, रहता है भी करीव 
वातिलो.हुकसे पाहि मावर गेत भीहैः 
कुछ ह्व भे सियासत गे ताह रवार 
वह अगरदेसा समता है „ जंसाभी 
ख वदलता जा रह्यहै उ, सोचका अगर 
सोचना उ सकाभी हकर है, 1 जेसाभौी है 
वेवफ़ाई जव करेगा वह्‌ भी देख , जफ़र 
ष धो दो-चार दिन स्मे 7 जैसा भीर 
तीन 
छि फक 


वे-मुरम्वत मयर इतना नही, आ जायेगा 
हमसे मिल तेने का मतलव यह्‌ नहीहयेगा कि अवे 

खे, हर कही आ जायेगा 
ुद भी वह्‌ चालाक है तेक्निनि भयर हिम्मत करौ 
पहचा-पह्ला शूठ है उसको यक्ती गा जायेगा 
सरसुशीःका स्िलक्षिवा चलता रहेमा अर फिर 


दरमि्ां भं फिर कोई हफ-टजी° आ जायेगा 
जस्मे-दिल तो साते परदों मे होगा कठी 
भर. सवके सामने दग्रि-जवीण जायेगा 


हमत समक्षेयेक्रि रस लश्कर-कशी"णस हस्नका 
$ इताका भौर भी जेरेनगी" आ जायेगा 


रहनेवात्रा 6, निष्टुर 7. हतका 


` पजन 7 मनुष्य ठेवा जान पदता है करिव भीर अतय ते परे भी ह 
3. पचलित, 4. दित काति्माणि 5. रहन 
नेणा 8. दुखदायकः वातत 9. माये ऋदय 10. भआत्रमण {1}. गरासनाधीन। 
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अवत्तोचैसे खुद भी आना चाहता है वह्‌ "जफ़र 
घर, गली, हरल, जहां चाहो वहीं आ जायेगा । 


चर 

उदासियों का कु एसा तिलिस्मः घरे रहा 
धुं -सा शौक्रे - मुलाकात वामो -दरयपे रहा 
वराते - हिः थी या खस्ता स्वाहिर्शो* का जलूस 
दवा -दवा-सा कोई शोर, रहमुजर+ पे रहा 
कवीदा ~ चण्मः हुए, आहे - वे - महारण्ये हम 
ने एतराज हमे अस्तीने - तरः पे रहा 
सिवाये - दिल° करई तुगयानियो" से वच निकले 
म॒ इच्तियार हमारा इसी भंवर पे रहा 
यह मेरे पवि में जेजीरे-आरजू" क्या थौ 
किमे क्िथामः् मे खुश थान सफ़र पैरहा 
यहु किसकी सुब मेरी रातसे जुदा न हई 
यह्‌ किंसका अक्स मेरे हानए - हुनर" पे रहा 
न॒ खुलके देख सके हम न जान पाये उसे 
कि इनहिसरे ~ तमाशा" फक्त नजर पे रहा 
बलाकी धूप थौ ओर शफ़क्रते" मोहव्वत की 
कि तेरी याद का बादल हमारे सर पै रहा 
तेरा खयाल सलाखौं से फोड्ता था जवी 
वह वक्त भी, मेरे प्यार तेरे जफ़र पे रहा 





1. जादू 2. तरिरह्‌ की बारात 3. घायल इच्छां 4. रास्ता 5. मलिन 
आंख 6. वह्‌ आह जिस पर हमारा वस न था 7. गीलौ आस्तीन 8. दिल के 
अलगवा 9. सैलायों 10. अधिकार 11. मनोकामना की जजीर 12. अस्थायी 
निवास 13. प्रतिविव 14. केला मडल 15. देखने की निर्भरता 16. ष्वा 
17. माधा 
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जावेद शाही 


एक 
दिवे-गिरिपताः के सव पेचो-तावः खोलके देव 
हवा का जोर, मृहीते -हृवावः खोलके देख 
मेरे सरह को नुमाइशगहै-वफा सै उठा, 
है जमा-भो-खचं वहुत, यह ॒हिसाये खोलके देख 
यह्‌ किस तिलिस्म से हरणं दै भिस्ते-संग" खमोश 
ेनक्शगर दरे - ह्‌ रे ~ खराब, खोलके देव 
कहीं तो दष्त में ठहरेगी मौजे - अवे-गुरेजग 
रवां हृजा है तो राजे - सराव खोलके देख 
धडक्ते दिल से ने मौजो° को रपम-गह्‌"" में उत्तर 
खते - सफर" को कफे ~ दस्ते-आवः* खोलके देव 
है कव से तश्नए ~ मानी मेरे हृरूफ़ - वदनः५ 
फरार होतो कभी यह्‌ किताव खोलके देख 
जरा सुराश्* लगा मेरे रंगे -खस्ता का 
गमो की धूप में वेदे - नक्रा" खोलके देख 
गुलो को किसलिएु उती है ्चादनी रातं 
कह है जह्‌.र, रगे - माहताव” खोलकर देख 
मजात्तोजवहै कि गुलशन मे जष्ने-णोला° हो, 
भरौ वहार मे दागे -गुलाव खोलके देव 


1. दुखी मन 2. कोध 3. बुलबुले का फैलाव 4. पत्यर की तरह 5. नेतकाश 
6. बीरान शदर का दरवाजा 7. तेज पानी की लहर 8. मृगतृष्णा का रहस्य 
9. लहर 10. युदधकषेत्र 1! .यात्राकौ रेखा 12.पानीकेहायके न्नाम 
13. अथैके प्यात्नि 14. शरीरके अक्षर 15. एुसंत 16. खोज 17.दुर्देशा 
ग्रस्त [8. नकाव की गिरह्‌ 19. चाँद की नस 20. शोल का उत्मव 
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कनारे - दप्ते - वला कौन रहै मकीं शाही" 
सखमोश, सूनगी हवेली का यावः खोलके देख 


दो 


जो वफ़जारः चीरदे, सी किरलभीला 
पर्थर दिलों में आज कोद कोटूकन* भौ ला 
दस तरह सरसरी मेरा वावे-वफ़ाञ्न लिख 
व्रते-युमारे-चष्म मेरा सस्ता-तनगभी ला 
मुंसिफ़* अगर वना है तो सवको गवाह रख 
श्सफ़रहैतो मेरा फटा पैरह्नण्भीला 
जलने लगे प्यास्तसे एलो के खुष्कर होट 
अब्र -वहारपको जरा सए -चमनभ्भीला 
चुपचाप खल्वतों में पिघलने से फायदा 
कोई चिराग्रहै तो सरे- मंजुमनम भीला 
इतना वह्‌ शादर्मां"« मृज्ञे अच्छा नही लमा 
उसगुलके दिलमेंदाग्रकी थोड़ी जलनभीला 
जस्मे-सफ़र'"के दरदे-मुसलसल'“का सह्‌.र तोड़ 
निकला हुजा वतन से ग्रीव-उल-वतन'भी ला 
यह्‌ चश्मे-दत्तिफ़ात"» ही काफी नहीं मृक्षे 
मेरे लिए त्रु नरमी-ए-कामो-दहनष्भी ला 
शाही" उसे अजीजनः है अपना लहू तो क्या 
ना्े-णहौद" के लिए सूनौ कफ़न भी ला 


ञो (1 ।मुसीवतों फे जंगस के निनारे कौन रहता है 2. वार 3. वं 
7.भार्ल र श काटने वाला 5प्यारका परिच्छेद 6. जख्म गिनते समय 
11.बाग को भर्‌ 8.न्याय करने वाला 9.लिवास 10. वसंत कीघटा 

र 12. एकाति 13. सभामे 14. प्रसन्नचित्त 15. यात्राके 


धाव दे + 
20 16. निस्तर पीडा 17. परदेसी 18. दया की दृष्टि 19. कोमल वात्र 
"त्वासा 21. शहीद की लाश 
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तोन 

अव यहे लोगो के दु - यु का पता बया वाये 
यंदा घरतो मकोनोः कौ सदा क्थाअयि 
डयते दिन कौवित्तौःमेंनयुकू दैन फरार 
शफ़तो - णामभ्से चेहरों पे चिया० क्या याये 
सदं सीनोमें प्नपतते ही नही ददं कै वीज 
दन सराव पे वरसने फो घटा वया माये 
दुर दो कंसे तेरे जिस्म, तेरी जां कौ धुटन 
तंग, वे - रौजनौ-दर'धरमें हुवा क्थाभायि 
खो चुके नुतं - सहरयेजी गराँ - द्वाव मकौन 
गुब्दे-दम वंद दरीचों में सवा क्या भि 
सुष्क पत्ते हं कि ्लडते ही नहींष्डीसे 
कसे तच्दील हो स्त, रंग नया क्या अये 
गर्म हंगामा करे कौन रगौ में शाही 
खुश्क नदियों में कोई मजे -वला व्या अये 


चार 
यह्‌ व्ंारण वदन्ते, नजाँ से निकतेगा 
लहु हो सदं तो णोला कहाँ से निक्तेगा 
हजार घेरे रहै जन्र का हिसारे ~ सिये” 
कि वचि -राहे ~ अरमा" दरभियां से निकतेगा 
जो तल्ख हं पसे-लव है आम भी होगा 
चदा हैतीरतो आखिर कमांसे निकलेगा 
जौ पेड़ फुल नहीं देते वह्‌ काटतते जाओ, 
चिर्जा का ज्रम्‌ ही गुलिस्तां से निकलेगा 
1. रहनेबाते 2. लगाम, कात्र 3. शांति 4. सुख 5. शाम कौ लालिमा 
6. प्रकाशं 7. विनाक्षरोषे भौर दरवाजे के 8. देर तक सोने वाले सुबहु जल्दी 


उठने का आनंद खो चुके 9. जहाँ वफं ही वफ हो 10. अन्याय का काला षेरा 
चाहे जितना घेरेरहे 11. सुरक्षाके रस्तेकादरवाजा 12.जौ कडवामक्षर्‌ 


होखोकेपीदेदै 


66 प्राकिस्तान से ताजा मजे 


जरा चले तो सही पानियोंपे तेज हवा 
खडा सफ़ीना घृते वाद्वा से निक्तेगा 
कोर्तो कामलोग्रमसते, स्गेही चमकायो 
जलेगी शम, अधेरा मको से निकलेगा 
खुले दै रस्तोंके भेदतो समञ्च “गाही 
यह्‌ कारवां सफ़र - राय्ग' से निक्लेग 


पाच 

शोक्तं -तामीरः है मकां से परे, 
फूल लिलते है गुलिस्तां से परे 
जमरहीहै रगोँमे तारीकी 
मूरते - दुद शम्‌ए-जांँसे परे 
यून आ तण्नगी* के घोषे मे, 
आवि है चक्मए - र्वाः सेपरे 
जव त्तो हर्त्ता नजर नहीं जता 
तीसरा शख्स दरमियां से परे 
संह कसेला है उनसे क्यों शाही 
सपन रहते है जो जुवां से परे 


1. निष्फल यातना 2. निर्माण कौ वधिलापा 3. धुेको तरह 4. स्याम 
5. बहती हु नदी 


प्रारिस्िनि मक्का मनक € 


जिया शवनमी 


खुशबू के रग दस्ते - सवाः से उतर मये 
पन-भरमें तेरी चाह कै मौसम गुजर गये 
वे एवाय जिनकी यादसे अवाद था नगर 
दिनि के उदास शूलकी सुरत विखर गये 
जिनको जवी" पै गदे - मूसाफ़त°्के जख्पये 
वे चोगक्याहृए्‌? वे मुसाफिर किधर गये? 
दुनिया हमारे नवे ~ क्रदम दृंदृती रही 
ओर हेम खुद अपने शौक्र-तअक्कुव "मे मर गये 
शीशो को पत्थरों के मुक्राविल सजायेगे 
अयके वरस पहाडपे हम भी अगर गये 
उस पुिशे-निमाहः कौ शवनमसेएे जिया 
तनहादयो” के दाशर मिटे, जस्मभर गये 


1. हवाके हाथ 2. माथा 3.यात्राकौ धूल 4. पीघछठाकूरे कीमभिसापा 
5. वृष्ट कौ पु्ठ-ताछ 6. अकेनेपन 
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जन रटलिया 


खामुशो कहं रही है कानमे क्या 
आ र्हा दै मेरे मुमानमे क्या 
मेरी हर वाति वे -अप्तर ही र्ही 
नुक्रस है चु मेरे व्रयानमे क्या 
मेरे सीने में आौर दुखन, क्या वात 
पड़ गया घाव इस चटान में वया 
वह्‌ मिते तो यह्‌ पना रै मुले 
अवभीदहूं मँ तेरी भमानःग्मेव्या 
यूं जो तकता है आस्मान कोत्र 
कोई रहता है आस्मात में क्या 
दै नीम - बहमरः गदं - आलृद 
खाक उडती हैउस मकान क्या 
यह्‌ मुन्ने चैन क्यों नहीं पड़ता 
एक ही शख्स था जहान मे क्या 
धूल ही वस लिखी हवाओं ने, 
जोन" इस मेरे धरकी शानमेंक्या 


1. सुरक्षा 2, वे्तकी ठंडौ भर्‌ धोमौ हवा 3. धूल में अटौ दुरं 


पाकिस्तान सरे तादा ग्रथते 69 


+ 


ताज सर्द 


पुकारती रही दरु देर तक हवा मुञ्चको 
समक्ञसकानखजराभी कि क्याकहुय मृक्षको 
यहारहोकि सिजा मेरे दिलके मुलशनमे 
सुनाया करती है इक दुख-भरी सदा मुक्षको 
निगाहु मे वही मंजर है मौसमे-गुलः का 
रुला रहा है अभी एक हादस्नाः मृक्चको 
विगड़-विगड़ गथी है जेहन“ मे वै तस्वीर 
फ़क्रतभ्जोौ याद रही तेरी इक अदा मृक्चको 
ममूंतजिरण है, कोई मुक्षको भी मनायेगा, 
नदीकिसीने यभौतक कोई सदा मुञ्चको 





1. दुश्य 2. वस्त ऋतु 3. दुस्ता 4. वुदि 5- केवल 6. प्रतीक्षामे 
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नीर कैसर. 


सन्न है पेड अभी, चादहै पानीमें अभी 
ओर कुछदेर ठहर इसत शवे-फानीष्मे अभी 
कोई कहता नही, क्या देख रही है अरिं 
सव भिरप्तार है ख्वावो की सरानीः मे अभी 
कोई चलता नही कदमो के निशांँसे हटकर 
पावि है हत्क्रए-जंजीरे-जमानी मे अभीः 
मेरे चेहरे से वह पहचान रहा है मुक्षको 
जुस्तज्‌* मेरी उसे है मेरे सानीः मे अभी 
ट्टे आर्ईनों मे हैरान र शवले क्या-क्या 
रवत" भिता नहीं जल्फ़राजो-पआनीगमें अभी 
आहटे चूनता हँ यादों की गुजरगाहौ में 
दुंढता हं उसे गुमग्ता* निशानी में अभी 
सरे-अफ़लाको-तहे-खाक "° विखर आया हँ 
शवः रवता हूं मगर नदृले-मकानीप् मे अभी 
प्यास वनकर कभी चमरककुमातेरी वोम 
वह्‌ रहा हुं तेरे दरियार्ओके पानीमे अभी 


1, नश्वर रात 2. गहरी नीद 3. अभी पांवसमयकी जंजीरकेषरेभेद 
4. तला्त 5. दूसरा 6. संवध 7. शब्दों ओर अर्य 8. रास्तो 9. खोयी ई 
10. माकाशसमूहर्मे ओरधस्ती की ध्ये 11.एक स्थाने दूमरेस्वानको 
जान 
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नासिर काजमी 


एक 

गये दिनोंका सुरागः लेकर किधर भे आया, किधर गया वह्‌ 
अजीव मानूस* अजनवी था, मुज्ञ तो हैरान कर गया वह्‌ 
चस एक मोती-सी छव दिखाकर, वस्र एक मीढटी-सी धुन सुनाकर 
सितारए - शाम चनके आया, व - रंगे - स्वावे ~ सहर गया वह्‌ 
खुशीकीरुतहोकि गमका मौसम, नजरयसे दूती है हरम 
वह दुएु-गुल+ था कि नग्मए-जा+ मेरे तो दिल मे उतर गया वद 
न अव वह्‌ यादोंकाचढता दरिया, न फरुरसतों की उदास वरखा 
यही जरा-सीकसकहै दिलमे, जो ज्म गहराथा भर गया वह्‌ 
कुछ अव सँभलने लगी है जां भी, बदल चला रगे-भास्मा"भी 
जोरातभारीथी टल गयीहै, जो दिन कड़ा था गुजर गया वहु 
शिकस्ता -पा' राह में खड़ा हं मये दिनो को वुला रहा 
जोक्ताक्रिला मेरा हमसफ़र था, भिसाले-गदसक़रर गया वह्‌ 
हवस कौ बुनियाद" पर न ठहरा किसी भी उम्मीदकाषरौदा 
चली जराःसी हवा मुखाच, शरुवार वनकर विस्र गया वह्‌ 
वस एक मंजिल है वुलहवस् की, हजार रस्ते है मह. ते-दितःके 
यहीतोदहै एके मृक्षमे उसमे, गुजर गया र्म, हरे गया व्ह 
वह मैकदे को जगानेवाला, वह रातत की नीद उद्ानेवाला 
यह्‌ ञाजक्याउस्केजीमें आगर कि शामदहोततेही धर्‌ गया वह 
वहं जिसके शाने पे हाथ रखकर सफ़र किया तूने मजिनौँका 
तेरी गलीसे नजाने वयो आज सर ्ुकाये गजर गयावह्‌ 


1. पता 2. परिचित 3. सुबह के सपने की तरह 4. फूल की गध 5. आत्मा 
कागीत 6, आकाशकारग 7.अपाहिज 8.यात्ता की धूल कौ तरह 9. वालसा 
10. भाधार 11. विरोध्री 12, लाची 13, दिल का मानिक [4. क्षे 
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नून० मीम० राशिद 


एक 
जह्‌ रे-ग्रमग्की निगहे - दोस्त भी तिरयाकः नहीं 
जा, तेरे दर्द का दर्मा दिते-सद- चाकः नहीं 
उफ़ केयामत! है उर भी हवस - राहमुजारण 
जिनका अपना कोई सानी तहे - अफ़लाकः नहीं 
वह्रे-सहवा* के शिनावर° तो वहत मिलते है 
अष्के-खु" का मगर, ए दिल, कोई वराकः" नहीं 
साग्रे -मै न सही दुर्दे - तहे- जाम क्षल, 
खाक जो हम - नफ़से - वादा" दह वह्‌ खाक नहीं 
यहुनसीवा है कि हभजिदा दै रे तुए -यार 
भव भिरहुष् मे तेरी शायद कोई पेचाक नहीं 
वाएु गर काफिलए-शौक्र यही रुक जाये 
मंजिल -रह्‌ - र्वा सरहद -इदराकभ नही 
आफएताव आज हो किस रिदिके दाम्णं सेतुतू* 
जव सितारा कोट मौजूद सरे - ताक नरह 
मुञ्ञको बद्शा मया वह्‌ शोचा अजल में "राशिद 
वादो -बारानि -हवादिस से ओ चमनाक नही 
1. दुख का तिप 2.प्रेमिका की दृष्टि 3. विप का नाशक 4. इलाज 
5. वद्‌ दिल निसके संक टुकड़े होग्ये टौ 6. रास्तेकी लालसा 1. आकाश 
केनचि &.भदिराका समुद 9. तैराक 10 खूनके आ 11. तैराक 
12. शरावे का प्यालां 13. प्याले कौ तषट 14. मिट 15. शराव के साथी 
16.प्रेमिका के वालों की लट 17. गांठ 18. वल 19. अभिलापा का समूह 
20. यात्रियों का पड़ा 21. ज्ञनकी सीमा 22. सूरज ञजक्सि शरावीके 


दामन से निबत्लेगा 23. आंखे 24. अनादिकाल 25. ुर्थटनायो की तेज 
कारिशप्नेजो गीला नही हा 
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दो 

फलक सेः गिरकेभी टूटान शीशयपु-चीनीः 
फि राप्त आहौ गथा एहृतिममि-खुदवीनोः 
रहै-फरार+ से उस तक कोई प्व न सका 
कि वे-दिलीभ्सेथा चरतर मक्रामे-वे-दीनी, 
अभीतो तणाः भीदहै ओर कोटकनष्भीद 
अवस है हुस्न का िदारे-फोहे-तमकीनी, 
वह्‌ एक जुरा जोतैरी निगाहुने वह्शा 
तमाम जह्‌ रेहलाहसलः", तमाम शीरीनीप 
रहै-तलाशमं गुजरी तमाम उश्न मगर 
मिलानवुंछ भी हवस को व-जुज खजफ़यीनीप 
वह॒ अपि वावमे युं, वे-सदा चते जते 
किनारे-क्मैररो-तसनीमः५ रूहै-गुल-चीनीः 
है सत्र प्युर्दा" दिलों की नजरकौ नक्शगरीण 
स्सै-निगार कौ यहु आवो-तावी-रगीनीः" 
मै दरे-नीष्का खुदा सही मगर 'राशिद' 
मेरी ग्रजल्ल भी दहै उनके हुजूर लात्तीनी 


1. भाकाश 2. कवि कौ बोतल 3. अभिमाने का प्रपोजन 4. पलायन का 
रास्ता 5. उदासी 6. नास्तिकता का स्यान 7. कुदाल 8. पाड काटने वाला 
9, सौदये कौ स्थिरता कते पहाड़ का अभिमान व्यर्थदै 10. घृटं 11. बहुतहीतीव्र 
ओरप्रचड विप 12. मिठास 13. लोम को ठीकसेके जलावा कुछ भी न मिला 
14. स्वर्ग की नहरों (कौसर ओर ठसनीम) के किनारे 15. फूल वौननेवले की 
रूह {6.उदास 17. चित्रकारी 18. चिव की जष्केति की यदे चमक-दमकं 
ओर सौददं 19. समकासीन शायरी 20. समियो कौ प्रचीन भापा 
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पटवौन फ़ना संयद 


दण्तः मेरी ही दुहाई देगा 
किर मुन्ञे आवला-पाईः देगा 
रौणनी रूढ तलक आ पहुंची 
अव अंधेरे मे दिखायी देगा 
जर्द पत्तो काधडकता हुआ दिस 
खामुशीमें भी सुनायी देगा 
कष्फो-आमादटीः के आर्ूने यें 
अपना वहृरूप दिखायी देगा 
तोड़कर देख तू अ1ईनए-दिल, 
षहर-का-णह्र दुहाई देगा 


1. जगरल 2. पिमे छले 3. जो प्रकट हुआ भौर जिसका ्ञान हा 
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परवीन शाकिर 1 


एक 
चारिश हर्त णएूरनोके तन चाक" होगे 
मौसम के हाये भीग फै सपकफराकः होगये 
वादल को क्या खवरहैकिवारिश की चाहूमें 
कितने वलंदो-वाला शजरः खाक होगये 
जृगरनूको दिनके वक्त परखने की जिदेकर 
वच्चे हमारे अहद' के चालाके होये 
लहरा रही दहै वफ की चादर हटके घास 
सूरज की शह पे तिनके भी वेवाक होगये 
वस्ती मे जितने आव-गजीदाऽ थे सवके सव, 
दरिया के रुख वदत्ते ही तंराक होगे 
सुरज-दिमाग लोग भी इवलग-फरिक्र' में 
जुल्फ़रे-शवे -फिराक्र कै पेचाकः होगये 
जव भौ गरीवे-शहर से कुछ गुप्तम्‌ हई, 
नहे हवाए -शाम के नमनाक होगये 


दो 

अव कसी 'पददिारी, खवर याम दहो चुकी, 
्माकीरिदा" तोदिनहृएनीलाम हो चुकी 
अब आत्मां से चादरे-शवञयवेभीतोक्या 
वे -चादरी जमीन पे इल्नाम हो चुकी 


1. कटगये 2. निष्ठुर 3.ङचे-लवेपेड्‌ 4.काल 5-पानीसरे डरेहृए 
6. सोच की पहुंच 7- बल 8. चादर 
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उजडे हए दयार पै फिर करयो निगाहू है 
इस किश्त पर तो वारिरे-इकराम' हो चुकी 
सुरज भी उसको दुंदुके वापस चला गया 
भव हम भी घर को लौट चले, शम हो चुकी 
शमलेः संभालते ही रहे मसलहत-पसेदः 
होना था जिसको प्यारमे बदनामदहो चुकी 
आवे है भौर सुहं तलक तेरा इंतजार 
` मण्जल-व-दस्तः रात तेरे नाम हौ चुकी 
अव यह्‌ कहँ कि कौमते-फ़नः क्या लगायी है 
इतनी; सुखननवाजी तो इनञआम हो चुकी 
कोहै-निदा' से भी सखन उतरे भगर तो वया 
ना-सामेओ' भ हुरमते-इलहाम" हो चुकी 


सोन 


दस्ते-शवपर दिखायी क्यादेगी 
सिलवटे रोशनी मेँ उभरेगी 
घरकी दीवार मेरेजानै पर 
अपनी तनहाइयों को सोर्चेगी 
उंगलियोंकोतराशदूंफिरभी 
आदतन उसका नाम लिंगी 
रंगौ-वू" से कीं पनाह" नही 
ख्वाहिश भी कहाँ अ्मांश्देगी 
एक खुशब्रुसे वच भी जाञेअगर 
दूसरी नकहर्ते° जकड लेगी 
विड़कियों पर दवीज"“परदेदं 
वारिशें फिर भी दस्तक देगी 





1. सम्मान कौ वर्षा 2. पगड़ी 3. जच्छा-वुरा समस्चकर श्वम दशने वाला 
4. हाथमे मष्मल उद्ये 5.नलावन मूल्य 6. कचिता की कदर 7. आवाज 
का पहाड़ 8.जिनमेक्लाकीपस्यनहौ 9. देववाणी फा सम्मान 10. फूलो 
क्न अौर उनकी सुगे 11. रक्ता 12. सुरा 13. वुशब्रुएु 14. मोटे 
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खार 
चेहरा मेरा था, निगाहौ उसकी 
खामुणीमे भी वे वाते उसकी 
मेरे चेहरे पे श्जल लिखत्ती गयीं 
शेर कहती हई आवे उस्रकी 
शोख लम्हों का पता देने लमीं 
तेज होती हई सिं उसकी 
देसे मौसम भी गुजारे हमने, 
सुक्हे जव अपनी थी, शमे उसकी 
ध्यान में उसके यह्‌ जलमय कभी 
आंख महताव को, यादे उसकी 
रगे-जोडंदा' वह आये तो सही 
पूल तौ शूल है, शाखे उसकी 
फंसला मौजे-द्वाः ने क्िखा ! 
आंधियां मेरी, वहारं उसकी 
खुदपेभीखलतीन दो जिसकी नजर 
जानता कौन जवार्ने उसकी 
नीद इस सोच से टूटी अक्सर 
किस तरह कट्ती है रतं उसकी 
दूर रहकर भी सदा रती दै 
मुक्षको थामे हए हं उसकी 


पाचि 

यह्‌ गानीमत दै कि उन आंखों ने पहचान हमे 
कोड तो समञ्चा दथारे-गैरः मे अपनाहमें 
वे फिलिनके हाय मे तक्रदीरे-फस्न-गुल रही 
दे गये सवे हुए पत्तों का नञ्याना हमें 


१ ॥ ¢ । ष 
1. रग का जिनासु 2. हवा का दोका 3. परदे 4. वसंत ऋतु का भाग्य 
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वस्लम तेरे खरावैश्भीलगें घरकीतरह 
आओौरतेरे हिचग्मे चस्ती भी वीराना हमे 
सच दुम्हारे सारे कद्व थे सगर अच्छ लगे 
फीस वनकर रह्‌ गया यस एक अफ़साना हमें 
अजनवी लौगोमें हो तुम मौर इतनी दूरहो 
एक उलक्षन-सी रहा करती है रोजाना हमें 
सुनते दहै कीमत तुम्हारी लग रही है अजकस 
सवशे अच्छे दाम किसके हये वततलानाहमे 
ताकि उस खुशवस्तग्ताजिरभ्को मुवारफवाददे 
जओौर उसके वाद दिनकोभी दै समज्ञाना हमे 


शः 

ये हाथ चमे गये फिर भी वे-गुलावर रहे 
जौ स्तभी जायी चिजांकेसफोरण्ेसीथी 
शहादतेः मेरे फ़ में तमाम जाती थी 
मगर खमोश ये मुंसिफ़, नजीर" पेसीथी 
करतरके जाल भी, सैयादभ् की रजाप््के वगर 
तमाम उघ्र न उडती, असीर ेसी थी 
वह भेरे पावको छूने न्ुका थाजिस लम्हेः 
जो मागता उसे देती, अमीर ठेसी थी 
फिर उसके वादन देवे विसालके मौसम 
जुदादयौ की घड़ी चश्मगीर ठेसी थी 
बस इक निगाहु मक्षे देवता चला जाता 
उस आदमी की मोहुध्वत फङ्रीर देसी थी 
नसरकोफोड्केतुमरसकातो क्या शिकवा" 
जुनू-शञार कहां मै भी हीर ेषी यथी 

1. मिलन 2. निर्जन स्यान 3. विरह 4. सौमाग्यशाली 5. व्यापारी 


6. गुलाच जसा स्म नही आया 5. दूत 8. मवाहियां 9. न्यायकर्वा 10. उदा- 
हरण 11. शिकारी 12. इच्छा 13.कंदी 14.क्षण 15. धनवान 16. मिनन 
17. दृष्टि छीनने वाली (£. शिकायत 19. पागलपन कौ आदत 
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फ़रीद जावेद 


गुबार दिलपे बहुत आ गयाहै, धौते मान 
पुल फजामें कहीं दूर जाके रोलेंनाज 
दयारेगर" में भव दुर तक टै तनहाई 
ये अजनवी दरो-दीवारबुखतौ बोले माज 
तमाम उश्रन की वेदािर्याः भी सह्‌ लेमे 
मिली छवितोवसएक चीदसोतते भाज 
- तरवः का रंग मोह्व्ग्त कोलौ नहीं देता 
तस्वष्के रंगमेंकुछ दर्दभी समो सँआज 
किसे खवरदहै कि कलत जिदमी कहां ले जाये, 
निगाहे-यार, तेरे साथ ही नहो भाज 


त 
1. परदे 2. जागरण 3. आनद 4.खुणी 
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"फारिग' वृश्रारी 


एक 

देखकर उस हसीन पैकरः को 
नशा-सा आ मया समंदर को 
डीलती उगमणती-सी नाव 
पी गयी आके सारे सागर को 
खुश्क पेड मे जान पडने लगी 
देखकर श्प के समंदर कौ 
वहरः प्यसे की जुस्तुन्‌ मेद 
है सिद की तलाश गौद्र'को 
कोट तो नीम-वा दरीचोंसे 
देखे इस रतजगे के मंजर को 
एक देवी दै मूंतजिर' "फारिग, 
वाग किये पट, सजाये सदर को 


दो 

कितने शिक्वे गितिहै पहले ही 
राह मेँ फासले है पहने ही 
यु तलाफ्री निगारे-स्ले-वाँ 
हेम लुटे क्राफिलि है पहले ही 
"ओर ज्ञे जायेगा कहां गुलची, 
सरे-मक्तल खुले है पहले दी 

1. आङ्ति 2. समुद्र 3. सीषी 4. मोती 5. यधयूले 6. प्रतीक्चक 


¶. श्रोते हए &. एे वस्ते मौश्म जं प्रमिक्व, कु हानि की पूति 
9. कत्त कसेकी जगह्‌पर 
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मव ज्वां काटने की रस्म न डत 
कि यहां लय स्ह पहने ही 
इतनी चै-रहम होन तेज हवा 
कूले कम-कम पिते ह पटते ही 
ओर किन णंकीरहै तलव छ्रारिगः 
देदं के सिलसिलि ईह पठे ही 
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परौ अहमद फरज' 


एर 

हृसरते-दौद मे गुजरा ह जमनि कव से 
ददते-उम्मीद मे गर्दा दः जमाने क्व समे 
दैरमे आंख पे उतरा नहीं अशकं का अजावः 
अपने जिम्मे है त्तेरा कर्ज न जने क्वसे 
किस तरह पाक हौ वे-आरन्‌ लम्हों का हिसाव 
ददं आया नहीं दरवार सजाने कव से 
सरकरो साज किदे कों दिल-सोज गजल 
ष्दुंटता है दिले-शोरीदा वहनि कव से" 
पुर करो जाम करि शायद हौ इस लहजा रवां 
रीक र्खाहै जो दरक तीर क्रजा*ने कव से 
(फज' फिर कव किसी मक्तलः में करेगे आवाद 
लवपे वीरा ह शहीदो के फ़सनि कव से 


दो 

न अव रक्तोव न नासेह्‌,न गमगुसार कर्द 
लुम आशनायथेतो थी आशनादयां कया-क्या 
जुदा हम तौ मयस्सर थी कूर्वतं* कितनी 
वहम" हृषए.-तो पड़ी है जुदाद्णां क्या-क्या 
पटतैके दर पे तेरे कितने मोतवरः ठरे 
जगरचे स्ह हृदं जग-हंसादयं कपा-चया 

खन की जभिसापा भें समय कवसे गकर रहाट 2.आशाके जमल 


भधूमरहेह्‌ 3.-पीडा 4.मृत्वु 5. कत्लकरने की जगह 5. प्रतिद््ी 
4. उपदेश देनेवाला 8, सामीप्य 9, मिलन 10. विश्वस्त 
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हेम पसे सादा-दितों कौ नियाजमंदीः से 
दतोने की दहै जहां मेँ दुदादर्यां ववावया 
सितमःपे खुश, कभी वु्फो-करभः से रंजीदा+ 
सिखायी तुमने हमे कज-अदादूर्याः क्या-क्या 


तीन 


सितम स्िपलायेमा रस्मे-वपफा एप नहीं ह्येता 
सनम दिखतायेगे रहि-खुदा देशे नहीं होता 
भिनो सव हनरतेजो युं हुई है तन के मवतलभमें 
मेरे क्रातिल, हिसवि-सूवहा ठेते नहीं होता 
जहाने-दिलभ्में काम जाती ह तदवीररेः म ताजी 
यहाँ वेमाने-नस्तीमो-र्जा देगे नही होताः 
हर इवः शत्र ह्र घड़ी गुजरे क्रयामत, युतो होतादै 
मगर हर सुन्द हौ रोजे-जजा" एसे नहीं होता 
स्वाह नन्जे-दौरां, गदिशौं मे अस्माँ सारेण 
जौ तुम कृते हौ सव-कुछ हो चुका, एसे नहीं होता 


1. आज्ञाकारिता 2. अत्याचार 3. अनु्कपा ओर्‌ छपा, 4. दुखी 5. दै 
अदां 6. करत्न करने की जगहे 7. यून की कीमत का हिसाव 8. दिले 
दुनिमरा 9. उपचार 10. दड 1;. यां स्वीडृति भीर सहमति कौ प्रतिन्ता १ 
नही होती 12. कथामत ढे वाद दिसाव का दिन 13. समय कमै नाड़ी चल 
दै सारे आका चककरलरगार्दे 
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महनूब खिजँ 


एक 
देव दरिया है, किनारे को = 
यह मोहुव्वत, यह्‌ मोहव्वत ज कर 
इस जमाने को तरस जरर ष 
आह्‌, यह तश्नगी-ए-हि्नि 
मीठी बातों से जद 
नमं अखं मँ 

जस्म विगतो 

वरना कायाभौमं 











गह सुकूने-वे-जिहतः, यह्‌ कथि अजीव है 
तुक्षमे वंद कर दिया किसने शणश-जिहातः कौ 
साहिले-खयाल पर कहकशाँ* की चट थी 
एक मौज ले गयी उन तजत्लियावः को 
आंख जव उठे, भर आये, डे'र अव कटान जाये 
केसे भूल जाइये भूलने कौ वात कौ 
देख ठै मेरी निगाह्‌, त्रु भीर जहांभीदहै 
किसने वा-सवर कहा दूसरे की जात को 
क्या हुई रिथायते+ अव है क्यों शिकायतें, 
दश्कर-नामुरदिः से हृस्ने-वेसवात्तः को 
ठे वहारे-सर-गरौ्तु चिजां-नसीवः” है, 
ओौर हम तरस गये तेरे इत्तिफ़ातः को। 


तीन 

हम आपि क्रथामतसे गुजर क्यों नही जाते 
जीने की शिकायतहैतो मर क्यौ नही जति 
कतराते है, वल खपे है, घवराति है क्यो लोम 
सर्दीहै तो पानौ में उतर क्यों नही जाते 
अखिंमे चमकहैतोनेजर क्यों नही भता 
पलकों पे गुहरहैतो विखर बयो नही जाते 
अखबार मे रोजाना वही शोर दहै, यानी 
अपनेसे ये हालात संवर क्यों नही जाते 
यह्‌ वात अभी मुज्नकोभी मालूम नहीदै 
पत्थर इधर अतेिदहै, उधर क्यो नही जाते 


1. अकारण शाति 2. छ. दिशे 3. कल्पनाकातट 4. आकाशगा 
5. रोशनियां 6. किसीके मुहे सुनी हुई वर्ति ज्योकौ त्योकिसौी सेका 
7. अमामाप्रेम 8.नशवरस्प 9. रुपटवसंतच्छतु 10. जिसकेःभाग्यमे 
पत्तज्ञइहो 1}. दपा 
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तैरीही तरद अवयेतेरे हि कैदिनिभी 
जाति नजर अति, मगर वयोंनटीं जाते 
अव याद कभी अयि तो आईने से पृषो 
भ्महृदुव चिर्जा' शाम को घर क्यों नहीं जाति 


चर 


हर वातत यहा वातत बडे के लिए दहै 
यह्‌ उभ्नजौ धोखादैतो खनिके लिएहै 
यहु दामने-दे्रत्है वही स्ववे-गुरेजः 
जो अपने लिए है न जमाने के लिए है 
उतरे हृए चेहरे में शिकायत है किसी की 
रूठी हुई रगत है मनने के लिएहै 
गाक्रिल तेरी आंखों का मूक्रदूर है भेधेरा, 
यह्‌ एषं तौ रार्होमें विने के लिए दै 
घवरान सितम से, नकरमसषे, नअदा से 
हर मोड यहां राहु दिखाने के लिषएुदहै 


अ 
1. अभिक्नापां का नाच 2. भागकर जने बाला स्वप्न 
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यट युूने- 
तुक्षमेवंद मे 
मादिनि-का 
णक मौज 
आध जयच्डे 
कमे भून 
देत भेरी 
क्गिने वाप 
मया हरं सिप्रा 
ट्प्रे-नामूरादः 
ठ वदुरि-मरः 
ओर ट्म तरम 


सीन 

हभ आनि क्राम 
सीन दित्य 
पनरानेरई, सलग 
मदर तो पनि 
आयम चमप: 
वयपावमुरर्द्रैवे 





गप्र दुग तात, 


दिल कै मुतालवातः लकीरों मे वेट गये 
जसे कि कोई फक नहीं अरजो - तूलः 
जोकुखयाउघ्रभरका उसेभीवुटादिया 
अप्र एक उभ्न ओर तभेगी इमूलण्में 


तोन 

वे-हिसष हं आईने की त्तरह्‌ चुद निगाह हं 
आवाद वस्तियोदही का हाने -तवाह हं 
अंघा नहीं हूः लोग जौ क्ते ह ठीकःहै 
भँ एक ङत्ते-भम का एेनी गवाह हं 
पहुते भी सादगीसे गुजरता था मेरा ववृत्त 
मजूल^ हो गयां तो क्या, वादशाह हैँ 
रख अजायवतः' में ये भिष्टियोंके देर 
शह रे -युखन कौ आखिरी आरामगाहे हू 
सहरा की दीप्हरमें हं बरगद काएकपेड 
व्रा हुआ सफ़र हँ मुसाफिर फी राहुहं 
सव कुछ लुट दियाहै तभौर्मे हं वे-निशां 
दिल के मुजामलात में भालमपनाह्‌ हं 


स 
. मागे 2. चौडाई ओर लंबाई 3. प्राम्ति 4 चेत्तनागृन्प 5. देता गवाह 
जिसने अग्नौ र्माखिततेदेवा हो ८. जिसे पद से हटा दिया यथा हो 7. विचिवताएं 
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माजिद-उल-बाक्ररी 


एक 

मुह्षी से पछ रहाथा मेरा पता कोई 
दतो के शहर मे मौनूद था सुदा कोई 
खमोशियों की चटानों को तोडने केलिए 
किसी के पास्त नही तीशए-सदाः कोर 
समक्ष सका न ममर कोई पत्यरोंकी ज्वा, 
हर एक लम्हा लगा वोलता हुआ कोई 
उक आंघुभों का सम॑दरथा जलपरी कालिवास 
भिलातो देसे मिला पैकरे ~ वप्राः कोई 
हर एक जेह्‌ नम अपने ही, वंद है भाजिद, 
खुद अपने सोल से बाहर है रास्ता कोई 


दो 

चेहरे पै टृए है बयानों की धूल मे, 
कटि नहीं है एूल लभे हैँ वदरूल में 
मौजे -हेवामें आग न पानी का उरदह्में 
तन्दीलिर्यां अवस्न रँ हमारे उसूल में 
शाखो से हमने वर्धि है वे-फसल मोजिजंम, 
संधौ तो नक्ते भीँ कागजके एूत मे 
लक्जोंकी इक पर््तंग थी वदृकर निकल गयी, 
किस वेवफ़ाको दिलसे लगायाथा भ्रूलमें 


1. आवाज की कुदाल 2. भक्ति की जहति 3. द्मे डलिर्यो म वे-मौसम 
चमच्वार बांधे है 4. सुचवृ 
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दिलं के मुतालवातः लकी में वेट गये 
जसे कि कोई फ़़कं नहीं अरजो -त्रूलध्में 
जोकुछथाउन्नभरका उसेभीलुटादया 
अश्र एक उम्र ओर लगेगी हुसूल में 


तीन 

वे-हिस हं आईने की तरह सुद निगाह हैं 
आवादं वस्तयो ही का हालि -तवाह हं 
अधा नहीं हू, लोग जौ कहते हँ ठीकदै 
भै एक क्रत्ले-आम का एनी गवाहुः हं 
पहले भी सादगीसे गुजसता था मेरा वक्त 
माजूल" हो गयाहं तौ क्या, बादशाह हं 
रखो अजायवातः मे ये भिदट्ियोंके ढेर 
शह.रे -सुखन की आखिरी आरामगाह हुं 
सहरा कौ दोपहरमें हँ वरगद का एक पेड 
उरा हा सफ़र हं मुसाफिर की रहि हं 
सव करृखलुटा दियाहै तभौमै हं वे-निशां 
दिल कै मुञामलात मेँ आालमपनाह हैं 


6 
1. मिं 2. चौडाई ओर लंबाई 3. प्रन्ति 4. चेतनाशून्प्र 5 पपरा सवाह 
नसते जवनी आँखसेदेवा हो 6.जितिमदसे हटा दिया मवा हौ ?-विचित्रनाएं 
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मुनौर नियाजी 


एक 

कसी -कंसी वे -समर यादोके हाले मरै 
हेम भी इतनी जिदगी क्रते ववातों मे रह 
ईइके नजरवेंदी का आलमथी नेगरकी जिदगी 
कद में रहते थे जव तक णहूरवालों भरे रहे 
हेम अगर होते तो भितते तुमे भौ जनि-जह, 
ख्वाव ये नादः दुनियाके मतालोंमे रहै 
वह चमकना वकरः का दर्तौ-दरो-दीवार प्र, 
सारे मंजर एके पल उसके उनार्लौ मेँ रहै 
कया थी वे वाते जो कटुना चाहते थे वव्ते-मर्ग, 
आखिरी दम यार अपनेकिन खयालोंमेंरह 
दुर तक मस्कन*थेवन उनकी सदाओं के 'मुनीर" 
देर तकं उन देवियों के शरम शिवालोंमें रहे 


वो 

वैचैन वहत कफिरना, घवराये हए रहना 
इक बग-सी जजवोः की दह्कयि हए रहना 
छलकाये हए फिरना सशत्र लवे -लालीण्कौ 
इके यागा साथ अपने महकाये हए रहना 
उस्न हृस्ने का डोवा" है जव इश्क नजरओयि 
परदेमें चले जाना, शसमाये हुए रहना 


1. सुप्त 2. विजली 3. मरते समय 4. षर 5 भावना 6. लाल ह 
7. दग 


92 पाकिस्तान सने त्ताजा गजल 


इकः शाम-सी कर रखना काजलके करिष्मेसे 
इवः चाँद -सा आंखो मे चमकयि हृएु रहना 
आदतहीवनाली दह तुमनेतो मूनीर' अपनी 
जिन ण्ह्‌रमे भी रहना उकताये हूए रदना 


सेन 

गमकौी वारिथिने भी तरे नक्शको धोया नहीं 
सूने मुकश्षफो खो दिया, नि तुभे खोया नहीं 
नीद का हत्वा मुतावी-सा समार आंघोमेथा 
यूँलगा जैसे वहुश्चव को देर तक सौयानही 
हर तरफ़ दीवारो-दर गीर उनमें अोंके हुजूम 
कहू स्कैजो दिलकी हालतवो लये -गोयाः नहीं 
जुर्म आदमने किया मौर नस्ते - आदम कोसजा 
काटता हं जिंदगी भर, मने जो वोया नहीं 
जानता हं एकदस शष्छको मै भी मुनीरः' 
ग्रमे पत्थर हो गया लेकिन कभी रोया नही 


चार 

अष्के-र्वां की महर है भौर हम है दोस्त 
उस वेन्वफ़ा का शहर दै भौर हम दै दोस्तो 
ये जजनवी -सी भक्तिसे गौर्‌ रपतयां की याद 
तनहाइयों का जहर है ओर हम है दोस्तौ 
लायी है अव उड्के गये मौसमों की वास 
वरा की रसतका ह्र है ओर इम ईदोस्त 
किरते है मिस्ते - मौजे- हवा शहर - शहर में 
आचास्ी की लहर है ओर हम ई दोस्तो 
शमे -अलम ठउली तौ चली ददं कौ हवा 
रातां का पिछला पहर है भौर हम है दोस्तो 


1. वौननेवाना ह ` 
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पांच 

दषत वारर की हवासे फिर हरा-सा हौ गया 
मँ फक्रतः सुशनर से उसकी ताज्ञादम-साहो मया 
उसके होने से हआ पैदा खले - जाँ - फिर, 
जसे इक मूर्दा जमीमेंवागर ष॑दाहो गया 
फिर हवाए-दइश्क से आश्ुप्तगी" स्वाः मे है 
इन दिनोमें हस्ये भौ आजार जैसा हौ गया 
है कहीं महुमुरः शायद वह्‌ हकीकत" अह्दण्की 
जिसका रस्ता देखते इतना जमाना हौ गया 
गमरुवा दहै हाल कहना दिल का उस वुत से भुनीर 
जिसके गममं अपने दिलका हाल एेसाहोग्या 


"~ ५ ५ दः ५ 
[वर्प 2. केवल 3. ्राणवर्धकः विचार 4. व्यग्रा 5. सुंदरियो 6. रोग, 
विपदा 7. पिरी हुई 8. यथावा 9, समय, काल, युग 
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र हरन 


40 

सोनन्ये फे ध्मः फौ नक्प्रीरः कर द्‌ जायी 
सोरी" ष्म नहर को तक्दीर्‌ कररौो जामी 
षत्रिफाण् नाम परमं रोषा रजञअतर्फाय सफर, 
गुमरही एथाजसे तारीर्‌ कर दौ जानी 
शकः कमरे शौ धृटन मरटृषूत र्यते कै निषु 
शारी गलियों कौ हवा जगीर कर्‌ ष्टौ पदिन 
जागती धामे भी हम स्वराय देम ममर्‌ 
स्याह -ताधरीर वै -तावीर क्रे दो उपमौ 
अपने स्रासो-खदः फो यसनियन न मतग कटं 
आर्धने कै सुम फी तीर, तेर दौ रिं 


दो 


अपनी नुपू कौ तावोवानाः" परै भा 
तरू खकिदैतोप्राकफा म्तवार् तके श्रा 
मूरजके सायन्रूभौ वेषे ग्नम 
शव मेः सक्र गे ययतौ जनानाम ज 
सहित वे श्वीपमीरे क्र 
चह्र पे भि, ग्र 


+ ४३ 





रा कृग्‌ 
दार शशा 


षु घान र 
तारीक' जंगलो से मेरे भाई लेके आ 
धूसुफ' हर न खो रित कचे -अजीजःमे 
अपने उजाड धर में भौ रानार्ई््तेके आ 


तीन 

जगह, वहम कै सायेमें लिपटकर मायी 
धूपकौ चतहूर कहां शहर कै अंदर आयी 
दर-व-दर ककि रही दहै कोई दस्तक लेकिन 
आशना चाप किसी घरमे न वाहूर आयौ 
कोर एवादः नहीं लीस्व का हासिल, न सही 
इक तेरी चाह्‌ की तोहमत तो मयस्सर आयी 
तेरी तखलीक्र में सुदफोभी त्राशार्मने 
मेरी सूरत भी सखदो-खालः वदलकर आयी 
सह निकली तो तेरे धरकौी तरफ़ही निकली 
चात आयी तौ तेरी वात दही लव परथायी 
दावरे-हुणर को अपनी हौ षड़ी है भूसुर" 
खत्क्र भी संग-व - दामां सरे - महुशर आयी 


चर्‌ 

आंख वेहयों की सदाक्रत से मुकरतती जये, 
उम्र सायों के तथक्करूव"ः मे गुजरती जाये 
र्द आँगन के सुलगते हुए सन्नटेिमें 
वे-नवा"“ दर्द की लं भौर उभरती जाये 
फिर मृंडेरों पे एफक्र फूल रही है शायद 
फिर तरे -क्रदियषए -र्जा“ राख विखरती जये 


1. अंधेरे 2. सिख कै प्राचीन बादशाह अजीज का महल 3. सुंदरता 4 
5. सम्मानं 6. जीवन 7. सृजन &. गाल ओर तिल 9. ईश्वर 10.कः 
कै दिनं जनत्ता भी अपनी गोदो मे पत्थर भरकर लायी 11. सच्चाई 12. 
करना 15. पीला 14. वेआवाच 15.ऊपा 16. जौवेनके गाँवकेिनि 
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पष्टभरे शपे -नदर्से भी गुरडीः ¢ मगर, 
उमकौो मुनय मेरी सानो तं उक्रमो जारे 
हिनवा दर्नदपेपृत्ता सदा न्या वनु 
ग्द - स्कारः यत्तौ पष मे मरणो जापि 





1. दृद पैःषाग 2. यकर निक जतिवाता 3. ग्वत्न फी याह 


परारिम्ताने से ताज। गजलें 97 


रमी अद्नर शौक 


एफ 
येपेडरहै कुछ दिन वह्‌ शजरः है कोई दिन भौर 
अव छव सरे-राहगुकर दै कोई दिन भोर 
जिनको मेरे अनफ़ासः ने लौ दीहैवे शमृष 
जलती ररह, अव मेरा सफरहै कोई दिन भौर 
ता-देर नही उसकी रफ़क्रतः का नशा भी 
यह्‌ स्ववि भी टे दीदा-ए-तर. है कोई दिन भौर 
विछ्डाहैतो अव उसका सफर दै वहलिधरजाये 
हैभीतो हमे उसकी खवर है कोई दिन ओौर 
वह आग लगेगी कि भरा शहूर जलेगा 
लोगो, नो यही खते-शरर दै कोर्द दिन आर 
तुम देखना यह्‌ पेड भी कट जययेया एक दिन 
हमहै तो अभौ नद्ने-हुनरणहै कोई दिनि भौर 


वो 

सलामत अयेहै फिर उसके कूचभो-दरसे 
न कोई संग ही आया न फूल ही वरते 
थै आगही के अजव मंसवों पे फादज' हूं 
कि जप अपना ही मुनकिर हं पने मंदरसे 
न जाने किसको यह एजाजे-फन* मिलना होगा 
तमाम शहर में विषरे हए है पत्थर से 


1.पेड 2. सासो 3. साय, दोस्ती 4. भीगी थांख 5. चिगारीकानाच 
6. कला कावेड 7. पटव गथा 8. दकार कटनेवाला ‰. कला का सम्मानं 
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अव इसके मोजो-तलातुम्में डूबने ते न डर 
गुहर्भी तुक्षको मिलेये इसी स्म॑दरसे 
यह्‌ एहतेमामे-चिरा्ग्रा भी किस कमाल काहै 
दयि जते हैतोर्मे वृजन गयाहं जंदरसे 
अजव समां था किअवे तकँ जद्म-जद्म अं 
मै वोरचण्म भला, आगही के मंजर सेः 


तीन 

यह्‌ कौन इूव गया मीर उभर गया मुषे 
यह्‌ कौन साये कौ पुरत गुजर गया मृक्षमें 
यह किसके सोगमे णोरोदा-हालः फिरता हूं 
वह्‌ कौन शष्सथा ठेसाकिि मर गया मुद्रे 
अजव हवाए-वहारां ने चाराक्तासौ की 
वेह खलम जिसकोन भरना था, चर गया मृह्षमे 
वह्‌ आदमीक्रिजोपत्यरथा,जीरहाहैभभी 
जो आहना था वह्‌ कव क विखर गया मुक्षमे 
विसाल वेया कि वहु जव भी करीव से गुजर 
तोयं लगाकि कोद्र रकस कर गया मुद्षमे 
वहस्राथथातो अजव धूष-छव रहती थी 
चस अवतो एकी मौसम ठहर गया मुदम 


1. बहर मौर वाढ 2. मोती 3. दीयजलानेकाप्रवध 4.र्वैअंधाही 
अच्छाथाकिज्ञानकरये दृश्य तोन देख पाता 5, दुदेशाग्रस्त 6. मिलन 7. नाच 
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डाँक्टर वजीर आगरा 


एक 

धूप के साथ गया साथ निभनेवाला 
अय कहां सायेमा वह लौके अनेवाला 
रेत प्र छोड गया नकश हजारो अपने 
किसी पागल की तरह नेक्श मिटानेवाला 
सन्न शाघे" कभी एेसे तो नही चीखती है 
कौन आया है? परिदों को उरानेवालां 
आरिने-शामःकी सुरखीरने किया फ़ाश* उसे 
परेदए-अत्रः में था आग लगनेवाला 
सफरे-शव' का तक्राजादहै मेरे साथरहौ 
दए्त पुर-हौल है, तूफ़ान है आनेवाला 
मुज्ञको दर-परदाशसुनाता रहा क्तिस्सा अपना 
अगते वक्तो की हिकायातः ुनानेवाला 
श्वनमी घास, घने फूल, लरजतती किरने 
कौन आया है खजानों को लुटानेवाला 
अवतो आराम करे सोचती अविं मेरी, 
रातका आखिरी तारा भीटहै जानेवाला 


दो 
सितम हुवा का अगर तैरे तन को रस॒नही 
करहाँसे लां वह्‌ ज्लौकाजो मेरे पासनहीं 


1. डालिर्यां 2.सध्याकेगाल 3. लाली 4. प्रकट 5.घटाकीभओोट 
6. रात कौ यात्रा 7. जगल भयकरहै 8. ष्ुपकर 9. कथां 
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पिचल चुका तभाजत' सें आाफ्तावकी भैं 
भेरा वजूद भी अवे मेरे आस-परिं नहीं 
मेरे नसीव में कव थी वरहनमी अपनी 
मिली वह्‌ मुन्ञको तमन्ना कि वेलिवास नहीं 
किधरसे उतरे कहँ आके तुसचसे मिल जाये 
अभी नदी के चलनसे तू रूणनासः नही 
खुला पड़ा टै समंदर किताव की सुरत 
वही पटे इसे आकर जौ ना-णनासः नही 
लहू कै साथ गयी तन-वदन की सव चहकार! 
चुभन सवामें नहींहै क्लीम वासि नहीं 


तीन 

लाजिमः कहां कि सारा जहां खुश-चिवासण हो 
मैला वदन प्हुनेकै न इतना उदास हौ 
इतना न॒ पास आ कि तुज्ञे दुंढते रिरे 
इतना न दूर जा कि हुमा-वक्तः पास हौ 
इक जृएु-वे-कररार हौ व्यो दिलकश तेरी 
वयो इतनी तश्ना-लवण्मेरी आंखों की प्यास हो 
पहना दे वांदनीको करवा" अपने जिस्म की 
उसका वदन भी तेरी तरह वे-लिवास' हो 
सगो की कृत्लगह मे कभी तु भौ आके देव 
शायद कि रगे-जख्म कोई तुद्चको रस दहो 
मै भी देवाएसुब्ह कौ सूरत फिर सदा 
शामिल गलो कौ वास मे गर तेरी वासहौ 
आये वह्‌ दिन क्रि किषते-फ़लक हो हरी-भरी, 
वजर जमी पे मीलों तवक सन्न धासो 


1. गर्मी 2. परिचित 3. अपरिचित 4. चह्चहाह्ट 5. आवश्यक 6. अच्छे 
वस्र पटने हौ 7. हर समय 8. तेरो सुदरता इक व्याकुल नदी जैसी कर्याहो 
9. जिमफे होर प्यास कै मारे दुष गेहं 10. चोया 11. निर्वस्व 
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शकेव जलाली 


एक 

जाती है धूप उगते परो को समेटके 
ज्मो कौ अव गिनूंगा ओ विस्तरपेलेटके 
मै हाय की लकीर भिटने पे हं वजिद 
मौ जानता हुं नक्श नहींये सलेटके 
दुनिया को करु खवर नहीं, वया हादसा हृजा 
फंका था उसने संगः गुलो मे लवेटके 
फव्वारे की तरह न उगलदे ह्रे एके वात 
कम-कम वह्‌ वोलते है जो गह्रेहै पेटके 
इक नुक्त रई खनक के सिवा कया मिला (शकेव' 
टुकड़े यह मृक्षसे कहते दँ ट्टी पलेट के 


दो 

अकरि पत्यरतो मेरे सहुनमें दो-चारमिरे 
जितने उस्त पेडके फले, पसे-दीवार भिरे 
एसी दहशत थौ फजाओं मेँ खुले पानी की 
आंख क्षपकी भी नही, हाथ से पतवार भिरे 
मृञ्ञे गिरनादहैतोर्म अपने दी क्रदो मे गिर 
जिस तरह सायए-दीवार पै दीवार भिरे 
तीरगी छोड गये दिल मे उजालेके खेतूत 
ये सितारे मेरे धर दूटके वेकार भिरे 
क्या हवा हाथ में तलवार लिये फिरती धी 
क्यों मक्षे डाल वनने कोये छततनार भिरे 


1. पत्थर 2.चाँदरीकी 
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देखकर अपने दरो-वाम लरज उताहं 
भरे हमसाये मे जवभी कोई दीवार भिरे 
वक्त की डोर खुदा जणे कहासेदटूटे 
किस घड़ी संरये यह्‌ लटकी हुई तलवार भिरे 
हमसे टकरा गयौ सुद वद्के अंधेरे की चटान 
हम संभलकर जो चहुत्त चलते ये नाचार भिरे 
वया कटं दीदए्-तर, यह तौ मेरा चेहरा रै, 
संगकटजतिरहु, वारिशकी जहाँ धार गिरे 
हाथ आया नही कु रात की दलदल के सिवा 
हाय किस मोडपे स्वावोंके परस्तार गिरे 
वह्‌ तजल्लीःकी शुः थीं कि जलते हए तीर 
आर्ई्ने टूट ग्ये आईना - वरदार भिरे 

देखते वयो हो केव इतनी ुलंदी की तरफ़, 

तडउठायाकरो सर कोकरि यह्‌ दस्तार गिरे 


तीन 

वही क्षुकी हई वेलं वही दरीचा था 
मर्गर वह फूल-सा चेहरा नजरन आताथा 
मै लौट आया हुं खामोशियो केसहरासे 
वहां भी तेरी सदा कां गवार फलाथा 
करीव तैर रहा था वतो का एक्‌ जोडा 
भै आवन्‌" के किनारे उदास वैठाथा 
शवे-संपफ़र+थी करवा तीरगी की पहने हए 
कही-कहीं पे कोई रोशनी का धव्वाथा 
वनी नहीं जौ कहीं पर कली की तुरवत्यी 
सुनान्हींजो किसीने हवाका नहा" था 
ये आडी-त्तिरही लकीरें वना गयारैकौन 
मैँक्था कहुंमेरेदिल कावरक्रतोसादाथा 


1. -सेशनी 2. किणे 3. नदी 4.याव्राकौ रात 5. कत्र 6.मेरनेवालि 
के लिए रोना-पीटना 
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म खाकदां से निकलकर भी वया हुआ आजाद 
हिर इक तरफसेि मुले भर्स्मानेिपेरयाथा 
उतर गयातेरे दिलर्मेत्तौ देर कहूलाया, 
म अपनो गूनथाओौर गुंवदो में रहूताथा 
उधरसे वाददा गुजरा मगर खवररन हई 
कि ऊेरे-संगः खुनक पानिर्योका चक्माथा 
वह्‌ उसका अवसे-वदनः या किचांदनी का केवल 
बह नीली ञ्लीलयी या आर्स्माकादुकडाया 
म सालों पे उतरकर शकेव' क्या लेता 
अजल से नाम मेरा पानियोंवे चिखाथा 


चार 

आताहैहर चहाई केवाद दक उतारभी 
पस्तीः से हमकनार भित्ति कोहुसारः' भी 
आसिरको थकके वैठ गयौ इके मकाम पर, 
कु दुर मेरे साथ चली रहगृजार भौ 
दिल क्यो धडकने लगताहै उभरे जो कोई चाष 
अवततौ नही किसी का मुहल इंतजार भी 
जव भी सुकृते-शामभ्मे आया तेरा ्रयाल 
कुछ देर को उहर-सा गया आवशार भी 
कुछ हो गयाहै धूप से ाकिस्तरी' बदन 
कुछजम गयाहै राह का मृज्लपरगुव्रारभौ 
दसं फास्लोके दण्त्मे रह्वर° चही वने 
जिसकी निगाह देव ले सदियों के पारभी 
ठै दोस्त, पहवे कर्व" का नश्था अजीवथा 
मै सून सका न अपने वदनकी पुकारभी 


4 ति 
1. पत्थर कै नीचे 2. शरीरकाप्रतिविव 3. नीचाई 4. पर्वतमाला 
5. शाम कासन्नाटा 6. स्षरना 7. मट्मैला 8. जगलः 9, पथ-प्रव्णक 


10, निकटा 
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रस्ताभी वापसी काकीं वनमे खोगया 
ओक्षल हुई निगाहसे हिरनो कौ डारभी 
क्योदसेर्हेहो राह के अंधे चिरगको 
व्या बुह् गमया हवा से लहूुका शरारभी 
कुछ अकल भी है वाडसे-तौक्ती रः, एे “शकेव' 
कुआ गेह वालोमे चदीके तार भी 


पचि 

लौ दे उठे, बह दरफेतलवः सोच. रहै 
क्या लिखिये, सरे-दामने-शवः सोच रहै है 
क्या जानिये मंजिल है कहा, जाते है किमसम्तः 
भट्की हुई इस भीड मे सवसोच रहे है 
भीगी हुई एक शाम की दहलीज पे वैठे 
हम दिल के सुलगने का सवव सोच रह 
ट्टे हए पत्त से दरस्तयं का तअस्लुकः 
हम्‌ दुर डे कूजे-तरव' सोच रहै है 
दरस लहर के पी भी रवाँर्हुनयी चहरे 
पहले नही सौचाथा, जो अव सोच रहे 
हेम उभरेभी, इूवैभ्ी स्यादीके भवरमे, 
हम सौये नहीं, एव-हमा-शव' सोच रहै दै 


ष्ठः 

उतरीं अजीव रोशनियां रात स्वाव मे, 
क्था-क्या न अक्त तर रहे ये सरावष्में 
क्वसे दहै एक हफं पै नजरे जमी ई 
वहू पद्‌ रहाह्ंजो नही लिखा कित्ताव में 





1. प्रतिष्डाकाकारणः 2. याच्चाकौकान 3. रान के अनिमनागभे 
4. दिशा 5. संवंध 6. आनदक्ाएयात 7. रत्त-गतभगर 8 मृगनप्मा 
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शहलद अहमद 


एक 

यह सोचकर किः तेरी जवी" परर न वल पड़ 
यष द्रूरही से देख लिया ओर चल पड 
दिल में फिर इक कसक-सी उठी मुदृतो-के वाद 
टक उश्रन के ष्के हुए आघ्र निकले पड़े 
सीने भे वे-कररारः हँ मूर्दा मोह॒व्वतें 
मुमकिन है यह चिराग कभी सुद ही जलल पड़े 
रे दिल, तुक्ञे वदलती हई शतस वया मिला 
पौदो में फूल ओर दरल्तो में फल पड़े 
अव किंस कै इंतजार पै जागे तमाम शव 
वह्‌ साथदहौतो नींदमे कंसे खलल षडे 
मूर्ज-सी उसकी तवा" है शोता-सा उसकारग 
दू जाये उस वदन को तौ पानी उवल पड़े 
श्हुजाद' दिल कोजन्तः का यारानहींरहा 
निक्रला, जो माहताव समंदर उछल पड़े 


दी 
लौट आयीं तेरे लम्मण्से महकी हई शाम 
फिर आग लगा दी तेरी सांसोंनेह्वामें 
रक्तां है" इस लयपे सितारे हों कि शवनम, 
क्या सहरहै इस दिलके धडक्नेकी सदां 
इक नूरभका सैलाव है वंद घों के भेदर्‌, 
लिपटे हए चेहरे है अंधेरे की रिदा मेँ 
1. माया 2. वहुत समय 3. व्याकुल 4. रात 5. वाधा 6, स्वभाव 
7. सहनं 8. चदं 9. स्प 19. नाच र्हेहै 1}. भ्रकाश 12.वाद्‌ 13.चादर 
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पानी नहीं कि अपने ही चेहरे को देख लू 
माहतावध् मेँ 


म्रः जमीं के ठ्ढ्ता ह 


फिर तीरगीग्के ष्वव से चौका है रो 
फिर रोशनी-सी दौड गयी है सहावर 
पे पैराहूने-वदन* 


कवे तक रहैगा रूह 


स्ता 


मेँ 


केव तक हुवा असीरः रहेगी वाव मेँ 
यू माईना-व-दस्त, भिली परवतो कौ वफ 
शरमाके धूप लौट गयी साफ़ताध” मेँ 


नीने के साप मौत का उर्‌ 


७ 


जभरा हे इव-डुवके तेस्वीरे-आः 


कोष््राव 
गुजरी है वारवार भेरे सरसे मौने तु 
व 


हभ 
मेँ 
सुश्कण 


म 


एके यादहैकि छीन रहीहै च्वोसे जाम 
एक अक्स है कि कृषि र्हाहै शरावे 
चूमादहै मेरा नाम लवे-पुखं" ने “केव 


या एूल रख दिया है किसी 


¢ 8. . हाथमे दपंणलिये 
12. पानीकाविव 13. लाल ह्येट 
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ने कताव मँ 


शहजाद अहमद 


एक 

यह सोचकर कि तेरी जवी" पर न वल पड़ 
वस दुरदहीे देख लिया मौर चल पदु 
दिल मं फिर इक कसक-सौ उठी मुदो के वाद 
दकं उश्र के रके हुए आंसू निकल पड़ 
सीने भे वे-क्ररारः ह मुर्दा मोहव्वरते 
मुमकिनदैयट्‌ चिराग कभी खुद दही जल पदे 
दिल, तुज्ञे वदलती हई श्तसे क्या मिला 
पौदों मे एूल ओर दरस्तो मे फल पड़े 
भव क्रिस कै इंतजार मे जागे तमाम शव 
वह्‌ साथदहोतो नींदमें कंसे खलल पड़े 
सूरज-सौ उसकी तवा" है शौला-सा उसकारेग 
चू जाये उस बदन को तौ पानी उवल पडे 
शशहुजाद' दिल को जन्त का यारा नही रहा 
निकला. जो माहताव समंदर उछल षडे 


दो 
लौट भायी तेरे लम्सभ्से महकौ हई शमं 
फिर माग लगा दीतेरी सासो नेह्वामें 
रतस है" इस लयपे सितारे हों कि शवनम, 
व्या सह्रहै इस दिलकेधड़कने की सदामे 
इक नूर'का सैलावपहै वंद ओघो के अंदर, 
लिपटे हए चहरे है अंधेरे कीरिदाण्मे 
1. माथा 2. बहुत समय 3.व्याङ्कुत 4. रात 5. बाधा 6, स्वभावे 
2. सहन 8. चाँद 9. स्पशं 10. नाच रदे ह 11. परकश {2.वाढ 13. चादर 
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तिय भगम गगा दभ तिशौ अर्म 
प्रजे दगपरने $ 
प्श गोषेने पगे उप्र 
प्क घोर पभा वदा 
ध्मद्रिनिषन न गृनिने 
यः 






चार्‌ 

जाजततक उरक मोटव्वतका नेणातारीहै 
दून वाकी नही सुश्रत का मर्‌ जारी 
सहर लगता ह पसतीनेमे गटाया हआ जिस्म 
यहे भजय स्पार वी हई वेदारी ह 


-_ ------ 


( त्‌ 
1. पदतले चिद्व 2. वाग पर्‌ उपकार्‌ करने वाता 3. भररजे 4. होगे 
मे 5. क्षितिज 6. षटा, वादल 7, अन्चु 
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आज का फूल तेरी कोपसे जाहिर होगा 
शासे-दिल सुश्कन हो अवकं तेरी वारीहै 
ध्यान भो उकम है मिलते भी नही ह उससे, 
जिस्म गे वैर है, साथे से वकादारी दहै 
दिल को तनह का अहसासभी वाकीनरहा 
वह भी धुंदला गथी जो शक्ल वहृत प्यारी है 
दस तगो-ताच' में दटुटे है सितारे कितने 
आस्मां जीत सकाहैन जमी हारी दै 
फोरआयादैजरार्जष तो खोलो शश्हुजाद" 
अभी जगिये अभी सोने की तेयारी है 


पाच 

सितारा अपनी भी त्ताविदगीःन देख सका 
वोधुदयी कियद्‌ संजर" कोर्टनदेखसका 
तलाश करते हुए उगलिया जला डाली 
वह्‌तीरगीः धी किरम शम्अभीनदेवसका 
भिलाथाशाम मुक्षे इक वृज्ञा हृथा सुरज 
म उसफे वाद कभी रोणनीन देख सका 
जौ रन्त वाक्री थे सव व्रता° कर लिये उसने 
वह मेहुरर्वाः मेरी वेचारगौ न देख सका 
निगाह्‌ वसे तो वामे-एलक को छू आयी, 
म जिस जमींपेखडाथा वहीनदेव सका 
वही दै आर्ईनाखानाः वही है तस्वीर 
भ उश्न भर कोई दूरत नयीनदेख सका 
तमाम शहर मे वह्‌ दीदावरण हुमा मशहूर 
जो अपनी ताकसे अनि कभीनदेख सका 


क 
1. दौडृ-धूप 2. चमक 3. दृश्य 4. अधैरा 5. संव॑ध 6. विच्येद 7. दथालु 
8. आकाश की छत 9. शीशाषर 10. पारख 
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1. पेड 
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शायर लखनवी 


एके 

कुछ अजव जिदगी के मंजर हू 
दूर तके रेत के समंदर ह 
मेरी दही रौशनी कृ पकर है 
चंद शवले जो दिलके अंदर रहँ 
दिल जो ठह्रे तो कुछ सुराशः मे 
क्र्जं किस-किस नजरके हम परै 
दै बड़ी चीज नाजुकी दिल की 
किससे कहियि कि लोग प्रत्थरहै 
खुल गयी आख तौखुला हमपर 
स्वरा बेदारियों से बेहतर है 
खामुणौ खुद है एक गहराई 
चुपदहैजो लोग वे समंदर दै 
जवसे देखा है इक नजर उनको 
खुदकोभी हम कां मयस्सरण है 
उष्म पर्‌ कया गुजर.गयी “शायर 
रेजा-रेजा तमाम निष्तर रहै 


दो 


अपना ददे समज्लने वति शहर के अंदर कितने है 
वीरानी खुद योल र्हीदै वस्ती भें घर क्ते रै 


1. भाङ़ति 2. निशान 3. सपने जाने से प्यादा अच्छे है 4. उपसन्ध, 
पराप्त $. चीरफाडका आलाभौ सारा टूट कर विर गया ह 
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सरशार सिदीकरी 


एफ 

इसी काविशग्मेउग्नहो गयी सफ 
लिख सकं अपनी सोच हफ़-व-हफ़ं 
लपज घनकृर छलक पड़े जञ्वेः 
मैने देषा है अपने शौक्र का जफंः 
मैने उसको वफा-शिआर, कठा 
कितने वे-भवरू हुए ये ह्फं 
चुपकषे-चुपके सुलग रहा है वुजृदः 
धीरे-धीरे पिघल रही दहै वफ 
कितनी वाते है मावरा-ए-सुखन” 
कितने ना-दीदा इफ है पसे-हफः 


दो 

हलक दिखा, कि तेरे वस्ल कौ नवीद* भिले 
गुनाहूगार करौ कछ तो सवावे-दीदः मिते 
किसीनेजानने वस्णी, फरिराकरदहोकरि विसाल 
वफाकी राहु में सव॒ मरहते शदीदः मिते 
वेस इक क्ललक पे क्रनाअतः* नही मेरा ईमां 
हरीक्े-जल्वा को कुच गैवण्यसे मजोद" भिले , 


1. जिज्ञास 2. भावनां 3. गभीरता 4. जिसका काम वफा करना दै 
5 अस्तित्व 6. वात से परे 7. अक्षर के पीये कितने अनवेसे अक्षरहै 8. ुभ 
शूचना 9. देखनेकापुण्य 10. कटिनि 11. थोडो-री चीज पर सतोप 
12. दशन का लालयौ 13. परोश्न 14. ष्यादा 
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खुद अपने नफते-गुनह्यार क मुरीद मिले 


रजादयत. मेँ तौ ्रशार' का जवाव नहीं 
हनूमे-याक्षष मे भी हमको पुर-उम्मीद मिमे 


तीन 
मिलनेकोतो मिल रहा हं सथते, 
पर मेरा मरभामलाहै रवसे 
अर्श-नशीः का नामतेवा 
हा, नामभी लो मेरा दवस 
जी-जानसे चाहते ये उसको 
यस्ताल इए इसी सवव से 
इस इष्क्रकी सरकशीने मुञ्चको, 
भुमताज्ञर भीकर दिया है सबसे 
पूरन भी सफ़रमेहोभेरे साथ, 
इक एसा मुभाहिदा° हो शवपे 
फिर रतन याये जिदगी मै 
उस दिन काह इतजार केवसे 
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सरमद सहवाई 


गंगे वदन में ज्ञाककर फिर दे सदा मृजे 
साक्ितः लवो पेदूर्फकी सूरत जगा मुके 
लम्हा-व-लम्हा खुदपे मुदे मुनकशिफ़थ्न कर 
रै मेदहं तेरा, किसी ढ्व से दच्ुपा मृध 
यह्‌ रेजए-वदनः है पिघलता चला गया 
दरिया की तरह साथ वहा वे गया मुहे 
क्या जुस्तजू" है, अपने तअवृक्रुवश्मे आपह 
कृबसे सता रहा है यह्‌ इक दायरा मुहे 
मै आर्ईदने के साथ विखरता चला गया 
खुद भेरा अपना जिस्म उगलता रहा मृ 
चिखरी जो धूप जिस्मक्ी रमत बदल गयी 
भूरज उतर गया है कहां दृढता मृन्न 


1. मौन 2. प्रकेट 3.शरीरकाकण 4. तलाश 5. पौछठाकरना 
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सलाहृहीन नदीम 


श्यै मेरे देदे हृषु स्वादो मै ढल अविगी 
वही दुनिया तेरी जन्नत को भी शरमायेगी 
खुल गरयी आंख ततो दरवाजा खुलेगा दिलका 
धर के अदर भी तेरे ताजा हुवा अयेगी 
शवकेषन्नटे मे तारों के धडकने की सदा 
वफ़मे इवे हए जिस्मों को मरमयेगी 
ददं खुशबू है इमे दिल में मृक्रय्प्रद' करलौ 
विसी नफिः की तच्‌ रूट्‌ को महुकथेमी 
आईना दूटके विखरा है तमन्नाथौं का 
क्रिरचियां चुनते हए उन्न गुजर जायेगी 
हर नफञस* रंग वदलत्ती हृदं दुनिया में 'नदीमः 
एक ही शवल करई चेहरों को दिवलायेमी 


प 
[कंदी 2. मुगन्रभि, कस्तुरी 3. भति 4. सति, क्षण 
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सलीम अहमद 


एक 

इश्क जब्रो-हालः का पावंद है 
घर में रहिये, राहै-सहराः वंदहै 
दामने -भिजर्ग्भी नम होता नहीं 
आंख मेँ आशवे -दरिया* वंदहै 
इक क्या है, आवहै जिस ओंँखमें 
हस्त का छ्वावे- तमन्नाः वंद है 
इस पे वया पिघल कि दिल पत्थर हुमा 
इसपे क्यारोये कि रोना वंद 
एक-दक पत्ती में गृलशन है असीर 
एक-इक जरे मे सहसा वंद है 
एकक्रतरा सुष्क आंखों की सवी 
लेकिन इस करत्तरे में दरियावंदहै 
शह्रे-नापुररसाः है श्र इदराक्का 
कए -भागाहीग का रस्ता व॑द है 
हस्व का आईना है टूटा हृजा 
इष्क की चफ्मे- तमाशा" वंद है 
वंद रहने दो तसब्वुर मे इन्दे 
दन उजाड़ जीवी मे दुनिया बंदहै 


1. दशा का अम्पाय 2. जंगल का रास्ता 3. पलकौ का किनारा 4.नदी 


की हलचत 


5- कामना का सपना 


6. पियाॐ %. निश्चित लोगो का शदर 


ह, ज्ञाने 9, ननाने की गलौ 10. दैखनेवाली आंख 


पाकिस्तान ते ताजा गजलें 117 


दो 

नया मजमू" वित्वि-जीस्तः काह, 
निहायततग्रीर से सोचा गया हैं 
स्ने मुत्तको सो ग धड़कन हं दिलकी 
नही सनते तो सहा की सदाह 
मेरी जानिवः कोई अये तो पृं 
निशाने-राह' हू, मंजिल ह, क्या हूं 
किक्षी को व्या चताङ, कौनहं 
कि भपनी दास्तां भरूला हृ हूं 
खुद भपनी दीद से अंधी है आं 
सुद मपनी भूंजसे कहर हुभा हूं 
मेरी सेरावियोः मँ तण्नगो ह 
किरम दस्य ह लेकिन रेत काह 
वह्‌ रनः मुक्षमे पड़ादै सरंरो-णरःका 
कि अपनी जात मेँ इक करवला हूं 
मेरा सीना दै छलनीरनै" की सूरत 
इन्हीं जल्मोंते म नरमा सरा 
मुक्ते शवनम का आर्ईना मिला 
उसीमें गुल कौ सरत देवता हैं 
भेरी मौजूदगी से वंदगी है 
करिजवसे गुम हृजा हँ म सुदाहं 


तीन 

तेरी जानिवसे दिव में वस्तवे"णहै, 

ये कुत्ते रात-भर भका कि है 

लिव -व्दं भी हमने उतरा 

ये कपड़े अव पुराने हो चुके है 
-- 7 द्र 7 जीवन कौ ताव 3. भोर 4. रस्ते का निशान 5.प्याल न 
होना 6. घमासान की लडाई 7, अच्छराई ओर बुराई 8. वासुरी 9. ानैवाला 
10. बुरी शंका 
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उतारे केवुली अव तल्ख जजवातः 
किव अपने में घुटकर दह॒ गये 
नष्टो मायूस खुश्क आंखो से, ठे दिल 
कि सहरा्ओं मे भी दरिया वहेह 
श्तलीम' अच्छी गजल है तेरी, साना, 
मगर ये एूल वरे पर चिते है 


चार 


जके फिर लौट जो अयि वह्‌ जमाना कंसा 
तेरी आदो ने यह्‌ छेडा है फसाना कंसा 
आंख सरषारे - तमन्ना है तो वादा करते 
चाल कदत है कि अव लौट के आना कंसा 
मुक्षसे कहताहै कि सायेकी तसर्ह्‌साथर्दहम 
यून मिलने का निकाला है बहाना कैसा 
इसका शिकवा तो नहीं है, न मिते तुमं हमसे 
संज इसका रै फि तुभने हमे जाना कंसा 
सुद भी सोचा था बहुत, उसने भी पुछा था वहत 
हाल जव सुददही न समञ्ले तौ सुनाना कै 
तुमको पिकी हवस्तथी सौ किया मालूम 
अपने ही जापकोषखो वैठेये, पाना कंसा 


, कडवी भावनं 2. रेथिस्तानौं 3. फामनामे दवी हु 
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साक्रतौ फरारूक्ी 


एक 
येलोगं स्वाव मेंभी वरहना' नहींहृए 
ये वदनसीव तो कभी तनहा नही हृए 
यह्‌ कथा कि अपनी जातः से वे-पर्दगौग्नहौ 
यह्‌ कया किं जपने जशपपर इफशागनही हुए 
हम वह सदाए-मावः क्रि मिद मे जच्वनहे 
सुशदै दि आवशारः का नरमारनही हुए 
वह्‌ संगदिल पहाड़ कि पिघते न अपनी व, 
यह्‌ रंज हैकि राजिक्र-दरिया नही हृष 
तिरे चदनकी आमस भंखोमें है धनक 
अपने लहूसे रंगये पेदा नही हए 


दो 


दामने असज का जखीरा्न कर अभी 
यह सव्रका मुकामहे गिरिान कर अभी 
जसको सचखावर्तोँग की जमनेमें धूमहे 
चह हाथ सो गयाहैतकाजान कर अभी 
नजरं जाके देख मनाजिर्‌ की आगमे 
इसरारे-कादनत्तिः से परदा न करअभौ 
ये खामुशौका जहर नर्सोमेडतरन जरे 
भावा कौ शिकस्त गवारा न कर अभी 


1. नग्न 2. अस्तित्व 3. पर्देमंन र्ट्ना 4. प्रकट 5, पानी कौ जावाज 
6. आत्सान 7 ्रना 8. याना 


9. दरिया का अन्नदता 10. संचित 
1}, दानणीर्चती 12. व्रह्माडकेभेदे 
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दुनिया दे अपने दर्म की पस्छादर्यान डाल 


द्दिन कहन वम किरिणा रेखा 
द्‌ नजारः नज १ पेखा 
क्ते कया रंज द्यि जश्क न लौटे मुद 
तत मेरे दिल, वे-फेजः न देखा 
क मदत से कोई लहर न उठी मुदे 
स्री अलो स = चौद का चेहरा एेखा 
रात कती {ः स देगी अपनी 
तू क ई द्वाव न्‌ म का माता 
जिस्म की सत्‌ पे क की त्द्‌ लदा 
तू समदर न्भ ूवनेवाला एषा 
चे उजात सख्त 
जलौर मरी ट्म न्‌ मेत पषा 
र नये „ की पोशाक 
जँ मुहस्जव न ८" टता रेषा 


देत की सूत \ प्यासी चौ, भौ हमारी नम ह 

तिरी द्द रीस मी रूटकी उलक्च ई 

परालसे द ट मत 2, देसे भी वेर 

म्‌ निस्ते पत्त वाव मौ -मीसमन दुई 
पनं मम सहव 


न भूतेवं 3. जसी कावन 4. तिमी का भः 
लता 6. वसमय ६. नग्न 9. सदतु 


अव यदो की धूप-छव मे परखाहंता फिरता हूं 
मैने विख्डकर देख लिया है, दुनिया नमं कदम न हुई 
मेरी सहुरा-जादः मोहन्वत, अन्न -सियहः कौ दूढती है 
एक जनम की प्यासी थी, इक वृंदं से ताजादम न हुई 


1- जगत मे जन्मी 2. कलीचटा 
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हवीष्र जालिव 


एक 
यह भीरः वातत तेरी गलीमे न अये हम 
तेविन यह्‌ क्या विः श्रहुर तेरा छोड़ जायें हम 
„ मुहत ह दै रृषए-वुततः फी तरफ ये 
आवारगीसे दिल को कहा तक वचये हम 
शायद व-कंदै-जीस्त यह साजतन आ सकेः 
तुम दास्ताने-शौक् सूनो भर सुनायें हम 
वे-नूर हौ चुकोदहै बहुत शहर कौ फला" 
तरीक रास्तों मे कहींखो न जायें हम 
उसके व्गैर आज वहतत जी उदास ह 
'जालिव' चलतो कदीते उमे टूढलार्येहम 


दो 


भूलाभीदेरेजो बात हो गयी प्यारे 
मये चिराग जल्ला रत दहो गयी प्यारे 
तेरी निगहि-पोर्माण को कंसे देखुंगा 
कभी जो तुक्ञसे मुलाक्रात हो गयी प्यार 
उदास-उदासं है शमं वृञे-वुक्ञे सागर 
यहं कैसी शाभे-खरावातग हो गयी प्यारे 
कभी-कभी तेरी यादोंक्ी सावली श्तं 
चहेजो अश्क त्तौ वरस्तात हो गयी प्यारे 


1 मुदस्य कौ गली 2. शायद जीवन मे यह्‌ घडी न आ सके 3. अंधेरी. 
4. वातावरण 5. मेधेरे 6. पषटताये कौ दृष्टि 7. मधुशाला की शाम 
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